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भूमिका 

मेंने सन्‌ १६२९ से प्रारम्भ करके आउ-दस वर्षों तक ग्रामगीतों के संग्रह 
का काम किया था। उसी समय मेंने कुछ कहावतें भी एकत्र कर ली थीं। 
सन्‌ १६३॥ में मेंने धाध और भडरी की कहावतों-का एक छोटा सा संग्रह हिंदु- 
सतानी एकेडेमी इलाहाबाद से प्रकाशित कराया था । उसके बाद ग़त शब्नोस 
चर्षों में दो ही तीन हिन्दी-साहित्यकारों ने संग्रह का काम भागे बढ़ाया है। 
साहित्यकारों की यह दीघ॑सूच्रता चिन्तनीय है।,भ्रारत की कई बोलियां और 
भाषाओं, जैसे बंगला, मरादी, मेत्राडी और सालची झरादि के संग्रह प्रकाशित 
हो चुके हैं; पर हिन्दी में विद्वानों का ध्यान भ्रभी इस ओर आकर्षित नहीं 
हुआ है। अतएप मैं हिन्दी के युवक साहित्यकारों से अनुरोध करता हूँ कि वे 
एक एक बोलियों का प्रांत छाँट लें और गांव गांव में घूमकर देहातियों की 
थातों से कान लगाकर उनमें से कद्दावतें निकाल हो, और उन्हें प्रकाशित 
कराके साहित्य की एक बड़ो कमी की पूर्ति कर दें । इससे हिन्दी साहित्य भौर 
साहित्यकार दोनों पर उचका स्थायी उपकार होगा और कहावतों ही की तरह 
उनका थश भी झजर-असर हो जायगा । कहावर्ण और पहेलियां बिना कुछ 
घटाये-बढ़ाये मेंने ज्यों की सयों दे दी हैं । 

मेरे पास अबतक कहाव्तों का जो संग्रह था, मैंने उसे इस संग्रद्द में दे 
दिया है; पर यह दाल में नमक के बराबर भी नहों दै। कहावतों का भगडार 
तो अपरःमपार समुद्र जैसा है। 

इस संग्रह से ज्ञान-वर्नन और सनोर॑जन के लिया पुक्त लाभ यह भी 
होगा कि कहद्दावतों की उपादेयता पर शिक्षित जनता का ध्यान शाक्षित होगा 
और वे इनका उपयोग करके हिन्दी भाषा का सॉंद्य बढ़ायेंगे। 


बसंत-निवास, 


सुल्तानपुर [अबध] रामनरेश त्रिपा्ी 
१ जनवरी, १६४२ 
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ग्राम-साहित्य 
[ तीसरा भाग ] 


किसानों का वर्षा-विज्ञान 


हमारे देश की मुख्य जीविका खेती है। यहां सौ में अस्सी मनुष्य खेती 
करते हैं । उनको अपने सामाजिक रहन-सहन और लोकव्यवहार के अनुभवों 
के साथ-साथ कृषि-संबंधी अनुभव भी हैं, जो अगणित शताब्दियों से उनके 
पास हैं; और जिन्हें स्मरण रखने के लिये उन्होंने छोटे-छोटे छुंदों में बाँधकर 
अगली पीढ़ियों के लिये सुरक्षित और सुलभ कर दिया है । 

वर्षा खेती का एक मुझुय अंग है । बल्कि थों कहना चाहिये कि वर्षा हो 
खेती का प्राण है। इससे फिसानों ने वर्षा के विज्ञान को जानने की ओर बहुत 
ध्यान दिया; और अझलजुभव पर 'अशुभव करके उन्होंने नक्षत्रों और राशियों में 
सूर्य और चंद्रमा के प्रवेश से प्रृथ्वों के वायुमंडल पर जो प्रभाव पडता है 
उसका और ऋतुओं में वायु की गति से जो परिणाम होता है, उसका 
सूचम निरीक्षण किया । उनके अलुभूत ज्ञान की कितनी भी उपेक्षा को जाप, 
पर उनकी सचाई को कोई मिटा नहीं सकता । 

यह ज्ञान किसानों को कबसे है, हसका कोई टीक समय नहीं बतल्ाबा जा 
सकता । पूर्वकाक्ष में जब इस देश की भाषा संस्कृत थी, तब यह ज्ञान श्लोक- 
बढू था, और किसानों में उन्हीं का भचार रहा होगा । 

बराहमिहिर (१०९ ई० के लगभग) की बृहत्संहिता से पता चल्षता है 
कि पूर्वक्राल में गर्ग, पराशर, काश्यप और बात्स्य भादि भ्ुन्रियों को पर्षा के 
बारे में काफी जानकारी थी, और उनके खिखे हुये प्रंथ भी थे। पर वे भंथ 
अब ध्रप्माप्य हैं। यहाँ छहत्संहिता के कुछ श्लोक दिये जाते हैं!-- 

अब जगतः पग्राणा: ग्राइटकातस्य चान्नसायत्तस | 
यरमादतः परीक्ष्यः आवुट्काल प्रयत्नेंन ॥ 

क्राक्ष ही जग्रतू का भाण है; और वह वर्षा के अधोन है । इस कारण से 

यत्ते करके वर्षाकाल की परीक्षा करनी चाहिये । 


प्राम-साहित्य 


न्य्ज 


तज्नक्षणानि मुनिभियानि निबद्धानि तानि हष्ठु दम । 
क्रियते गगे पराशर काश्यप बाल्यादि रचितानि॥ 
गगे, पराशर, काश्यप और वात्स्य आदि झुनियों ले वर्षा के जो लक्षण 
ज्म्पे हैं, उसको देखकर यह अंथ रचा गया है । 
केचिह्दन्ति कार्तिक शुक्लान्तमतीत्य गर्भदिवसा: स्थुः । 
न तु ॒तनन्‍्मत बहुनां गगांदीनां भरत बक्ष्ये ॥ 
कोई-कोई कहते हैं कि कार्तिक मास के शक्ृपत्ष को लॉधकर वर्षा के गर्भ 
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के दिन होते हैं; इसलिये गर्ग आदि बहुत से मुनियों का मत प्रकट करता हूँ। 
सार्गशिर शुक्रपत्ष प्रतिपत्मभ्ति क्षपाकरेपादाम्‌। 
पूर्वा वा समुपगते गर्भाणाम्‌ लक्षण क्षय ॥ 
अगहन महीने के शुक्ृपक्ष की श्रतिपदा से जिस दिन चंद्रमा पूर्वाषाढ़ 
तकत्र में होता है, उसीविन से सब गर्भो के लचण जान लेने चाहियें । 
वर्षा का भी गर्स पड़ता है, यह वर्तमान विज्ञाम के लिये एक नई बात 
है । इस संबंध में छृहत्म॑हिता में विस्तार के साथ लिखा गया है; उसमें से 
कुछ श्लोक अरे विये जा रहे हैं :-- 
यन्नज्षत्नमुपगते गर्सश्चन्द्रे भवेत्‌ स चन्द्रवशात्‌ | 
पहम्चलवते दिन शत तज्नेब प्रसबमायाति ॥ 
चन्द्रमा के जिस नक्षत्र सें प्रवेश करने से मेघ को गर्भ होता दे, चन्द्रमा 
के वश से १६४ दिनमें उस गर्भ का प्रसव होता है । 


सितपक्षभवाःकृष्णे शुक्ते कृष्णा थ्‌ संभवा रात्री । 
नक्त! प्रभवरचाहनि सन्ध्याजाताश्च सन्ध्यायाम | 
जो गर्भ शुक्त पक्त में पड़ता है, वह कृष्ण पक्ष में, जो कृष्ण पक्ष में 
पढ़ता है, वह शुक्ल पक्ष में, जो दिन में पड़ता है, वह रात में, जो रात में 
पड़ता है तह दिन के किसी भाग में और जो संध्या की पढ़ता है वह संध्या को 
प्रसव होता है । 
४ श्र 
सृगशोषाद्या गर्मा भन्दफला : पौपशुक्षजातारच । 
पौषस्य कृष्णपक्षेण निर्दिशेच्छावरंस्थ सितम ॥ 


,.. मगसिर आदि और पौष शुकृपत का गर्स साधारण फल्ष वेनेवाज़ा होता 
है। पौष कृप्णपत्त में पड़े हुए गर्भ का फल सावन के शुक्पत्न में बताना चाहिये । 


किसानों का बा-विज्ञान ३ 


माधसितोत्था गर्भा: श्रावणकृष्णे प्रसूतिमायान्ति । 
माधस्य क्रृष्णपक्षेण निर्दिशेत्‌ भाद्पद शुक्रम ॥ 
माच मास के शुक्कपत्ष का गे श्रावण कृष्णशपत्त में झौर साध कृष्ण पत्त का 
गर्भ भाहपद के शुक्तपक्त में प्रसव होता है। 


फाल्गुनशुक्समुत्था भावपदस्यसिते विनिर्देश्या: । 
०] का 
तस्येब ऋृप्णपत्षोद्वास्तु ये तेडश्वदुक शुद्ध ॥ 
फागुन के शुक्कपक्ष के गर्भ का प्रसव माजपद के कृष्णपक्ष में और कृष्णपक् 
के गर्भ का प्रसव अश्विन मासके शुक्तपक्ष में बताना चाहिये । 


चैश्नसितपक्षजाता: ऋृष्णेडशवयुजस्थ बारिदा गर्भा: 
चैत्रासितस'भूताः कार्तिकशुक्तडमि व न्ति ॥ 
चैन्न के शुकृपत्ष का गर्भ आश्विन के कृप्णपत्ष में जल्न देता है और पत्र 
के कृष्णपक्ष का गर्भ कारविक के कृप्णपत्ष में बरसता है । 


पीषे समार्गशी सन्ध्यारागो5म्बुदाः सपरिवेपा: । 
नात्यथ मृगशीर्षं शीत पीषेडति हिसमपातः ॥| 


अग्रहन और पौध में संध्या की ललाई से शुक्त और चक्रदार मेघ हो तो 
अगहन में अति शीत और पौष में हिमपात होने से गर्भ पुष्ट नहीं होता । 


माघे प्बलो वायुस्तुपारकुलु॒शद् ती रविशशाह्ीं। 
अत्तिशीत सघनस्य च भानोरस्त्योदयो धनन्‍्यो ॥ 
माघ में यदि प्रबल चायु हो, सूर्य चंद्रमा की किरणें तुबार के समान सल्विन 
चसकवालो और भ्रत्यंव शीतज्न हों तो बादलों सहित सूथे कर उदय और अस्च 
चांचुनीय है।. 


भद्गपदाहयविश्वाम्बुदेन पेतामहेप्यथर्षेपु । 


सर्वेष्युतुषु विश्वृद्ो गर्भो बहुतोय्रदों भवत्ति | 
पूर्वभाजपद, उत्तरमाद्पद, पूर्वाघाद और उच्तराषाढ़ और रोहिणी नहनों 
में बढ़े छुभे गर्भ बहुत जब देते हैं। 


छ प्राम-साहित्य 


है | 
शतभिषगार्लेपाहस्वाति मघास युतः शुभो गे; । 


ब 


पुप्णाति बहन्दिबसान हन्त्युलातैइता स्त्रविधे: ॥ 
शतमिषा, आशलेपा, भार्दा, स्वाति और मधासंयुक्त गर्भ शुभ होते हैं ओर 
बहुत दिनो तक जल से पोषण देते हैं। पर तीन उत्पातों से बने हुए हों, तो 
हनन करते हैं। 
म्रग मासाश्ष्विष्टी पद पोड़श विंशतिश्चतुयु क्ता । 
विशतिरथ दिवस त्रयमेकतम्ञेण पव्चभ्यः॥ 
जब चंद्रमा इन पाँच नक्तत्रों में से किसी एक में रहता है तब अगहन से 
बैसाख तक छुः महीनों में कमसे ८, ६, १९, २४, २० और ३ दिनों तक बराबर 
वर्षा हुआ करती है । 


गर्भ समरयेइतिदृष्टि गर्भाभावाय निर्निमित्तकृता । 
द्ोणाष्टांशेडभ्यधिके वृष्टेगर्मं! लूतो भवति ॥ 
यदि गर्भ समय में बिना कारण ही बहुत-सो वर्षा होवे तो गे नहीं 
पड़ता और एक व्रोण ( तौल ) का आठवां भाग भी जबल्न बरस जाता है तो 
पड़ा हुआ गर्भ नष्ट हो जाता है । 


पवन सक्तिल विद्यू हर्जिताआन्वितों यः 
स भवति बहुतोयः पश्चरूपाभ्थुपेतः । 
विरूजति यदि तोय॑ गर्म काले5वति भूरि, 
प्रसवसमयमित्वा शीकराम्भ: करोंत॥ 
पवन, जल, बिजली, गरजेन ओर बादल इत्यादि इन पाँच निमित्तों से 
युक्त र्भ बहुत जल देता हैं। यदि गर्सकाल में बहुतसा जल वर्षे तो प्रसवकाल 
के बाद जलकयणों की वर्षा होतो है। 
धर्षानविज्ञान की इन्हीं बातों को और इनके बाद जो अनुभव »र हुये 
उन सबको संग्रह करके किलानों ने अपने समय की बोलचाल में कहावत बनाती । 
यह एक विल्नत्तण बात है कि इस काम में किसानों ने किसी कवि से सहायता नहीं 
ली । किसानों से वर्षा-विज्ञान को समझा भी खूब, »॥२ उसे व्यक्त करने से भी 
उन्‍्हों ने बडी प्रतिमा दिखलाई । फेवल वर्षा-विज्ञान ही नहों, खैती-विषयक 
प्रायः सब जानते योग्य बातों को उन्होंने छोटी-छोटी तुकंबंदियों में गंध किया 
है, जो खेती को कद्दावत कहलाती हैं । है 


किसानों का वर्षा-विज्ञान घ 


वर्षा के संबंध में किसानों फा अनुभव बड़े ही काम का है। वे पौष, साध 
ही से अगले वर्ष को वर्षा को सविष्यवाएी करने लगते हैं और बरसात के 
दिनों में आकाश का रंग, हवा का रुख, चींटी, गौरेया, बकरी, सियार, कुत्ता, 
मेंढक, सौंप, गिरगिट और बनमुर्गी आदि जीचों की शारीरिक हलचलों को देख- 
कर भी वे जान जाते हैं कि वर्षा होगी या नहीं और कब होगो ? श्रकाल पड़ेगा 
था सुकात्य ? वास्तव में उनकी प्रकृति-निरीक्षण शक्ति अदभुत है। 

सूर्य-चन्द्रमा के नक्षमों और राशियों में प्रवेश करने के बारे में ज्योतिष से 
कुछ खुलासा कर देना यहाँ आवश्यक जान पडता है, वर्षा की कहा- 
बतों का अर्थ समझने में सहायता मिलेगी। प्रत्येक राशि में नौ चरण और प्रत्येक 
नक्षत्र में चार चरण होते हैं । सूर्य को एक नक्षत्र को पारकर दूसरे नक्षत्र सें 
पहुँचने में क्षमभग चौद॒ह दिन लग जाते हैं। 

सन्‌ १६४०-४१ में सूये और चन्द्रमाका प्रवेश राशियों और 
नज्ञत्रों में कब हुआ इसकी सारिणियों आगे दी जातो हैं-- 

सारिणी १--राशियों में प्रवेश 


राशियाँ सूर्य कब आया ९? चंद्रमा किस नक्षत्र पर था ? 
मेष १३-४-६० अशि्विनी 

चूष १४०६-४० रेवती 

मिथुन १४-६-६४० कृत्तिका 

कक १६-७-४६५ चुष्य 

सिंह १६-८-६० पूर्वा फास्युनी 
कन्या १६-६-२० स्वाती 

तुला १७०१ ००४७० मूल 

वृश्षिक १६०३ १-६७ श्रवण 

घनु १%-३२-६० शतमिप्रो 
मकः १४-१-४ ६ उत्तर भावपद्‌ 
कुम्भ १२०२-४६ !. अश्विनी 

सीन १४-३-४१ छत्तिका 
नक्षत्र. सारिणी र--नक्षत्नों में अवेश 

'श्विप्प्रनो ब३-४०४० 

भरणी २७-४-६० 


छंचिका ३११-६-४७ 


प्राग-साहित्य 


नि 


रोहिणी २<-र-९० 
मार्मशीर्ष ७-६-४० 
श्ार्द्रा २१०६-४० 
पुनवस ऐैं-७-२० 
पुष्य 46-७०<० 
आरकछेषा र-म-२० 
मा १६-८5-२० 
पूर्वा फागुनी.. रे०म-*ू० 
डच्तरा ,, १३-६-*० 
हस्त २६-६-४० 
चित्रा १५००१०-६०५ 
स्वाती २३-६०-९० 
विशासा ६-१ १०६० 
अज्ुराधा १8-११-४० 
ज्येष्ा २०१२-२० 
मू्ञ १४-१ रे-३० 
पूर्वाधाढ २८-१२-४१० 
उच्तरापाढ ११०१-९१ 
श्रचणा २४-१-४ १ 
धनिष्ठा ६-२-२१ 
शत्तभिषा ६8-२-२ ६ 


पूथ भाद् पढे ४न्देनके १ 
उत्तर भाहपद 0 | 
श्चती ३१०३-२१ 
सूर्थ की कक्षा बारह भागों में विभक्त है, जो राशि कहल्लाते है। राशियों को 
सत्ताइस भागों में बाँटा गया है, जो नक्षत्र कहलाते हैं | आकाशीय पिछों का 
कया और कैसे अभाव प्ृथ्वीपर पड़ता है, उसका कोई ढीक उत्तर नहीं दे सकता । 
केवल चंजुमा के बारे में यह प्रस्‍्यक्ष देखा गया है कि लकड़ी आर बॉस जो 
शुज्लपक में कांटे जाते हैं, वे सद्दी घुनने लगते हैं । इसी से क्रिसान उन्‍ें 
कृष्ण पद्ष ही में काटे दें । विशेषज्ञों का अनुभव है कि सूर्य जब एक स्षन्न से 
बे सक्षत् में जाता है, नव पृथ्वी के बायु-मंडल में कुछ परिवर्तत अवश्य 
त्त्ह्ै। 


फू 


किसानों का वर्षा-विज्ञान हि 


बहुंत पुराने समय से लोगों में यह विश्वास चला आ रहा है कि पौष 
और माघ के महीने सें वर्षा का गर्भ पड़ता है, जो १३४ दिनों बाद प्रसव 
बोता है। यह भी कहा जाता है कि अ्रगहन या पौष महीने के शुक्षपक्ष में 
जो गर्भाधान होता है, उसका साठे छः महीने बाद जो” असव होगा, उसको 
संतान निश्नल होगी, अर्थात्‌ बृष्टि कम होगी । 

वर्षा के गर्भ के पाँच कारण होते हेंः--हवा, वृष्टि, बिजली, गर्जन और 
बादल । गर्भ के समय जब थे पाँचों लक्षण उपस्थित होते हैं, तब अत्यन्त 
विस्तार के साथ वर्षा होती है। 


यहाँ बारहों महीनों की दृष्टि के लक्षण और फल कहावतों के 
अनुसार संक्षेप में दिये जाते हैं:-- 


सास तिथि लन्षण फल 
कातिक ११ सुदी बादल और बिजल्ली असइड़ में अच्छी वृष्टि 
». १२ ,, बादल गरजे चौमासाभर अच्छी धृष्टि 
#.. १# » कुत्तिका में बादल है आ 
बिजली 
अगहत ८ बंदी बादल दिखाई पढ़े',  सावनभर वर्षा 
ब्रिजली चम्रके 
#... बंदी था सुदी खबरे कुहरा पढ़े ज़माना अच्छा होगा । 
१० बंदी बर्षा हो सावन बदी दशसी को 
वर्षा दो 
»... ७ बंदी पानी न बरसे आर्य बरसेया 
५» ७ बदी चादत हो, पानी सावन की पूर्यमासी को 
न बरसे वर्षा अवश्य होगी । 
#... १० बंदी बादल हों, बिजली. भादोंभर वर्षा होगी । 
चमक्रे 


».. ६ बंदी बादल चारोंझोर घेरे हों सावन में पूर्णमासी और 
अमावस्या को बड़ी वर्षा 
होंगी । 

॥.. अमावस चार्रोत्रर से हवा चले वर्षा कतु में बड़ी वर्षा 

। होगी । 


3 


७, पर, + सुद्री 


७ बढ़ी 
६ बंदी 
अमावस 


१ सदी 
२ सुदी 
३ खुदी 
४ सुदी 
$ सुदी 


32. 77 


# सुद्दी 


* सुदी , 
१० सुद्दी 


प्राम-साहित्य 


के अं बिक म 
बादल गरणें, बिजली. सके काम सिद्ध होंरो। 
अमके, हवा वह, 


पानी बरसे 

बादल बिजली हों. चौमासेभर दृष्टि 

मूल नक्ात्र हो भादों की नोमी को दृष्टि 
बादल, बिजली, वायु, भादों की पूर्णमासी को 
वृष्टि उार पहर वर्षा । 

बादल वायु, तेल और धो महँगा होगा। 
बादल, बिजली अन्न महँगा 


सी हा गेहूँ जो महँगा 
बादल और वृष्ट. पान और नारियल सहंँगा 
उत्तर की हवा चले. भादोभर सूखा 


बादल न गरजें क्रपास महंगा होगा । 
आकाश निर्मेशल हो. कुछ भो अ्राशा नहीं । 
बादल, दृष्टि असाढ़ में बड़ी वृष्टि 
बादल; दृष्टि, सरदी चौमासेभर बृष्टि 

बादल असाढ़ में चर्चा 

बादलों का पेरधार भादों में तालाब बह चलेंगे 
बादल न हों तालाब भी सूख जाथेंगे 


चंद्रमा स्वच्छ हो भयंकर काल पढ़ेगा । 


बादल हों, पर बिजली सावन भादों में वृष्ठि 

नहों 

बादत, बिजली, हवा, भादों में श्रमावस को दृष्टि 
बृष्टि 


अझक़ाश ले घूल बरसे जिधर बिजल्ली चमके, उपर 
अकाल पढ़ेगा । 

पाती बरसे चर्षा का गर्भ गल जायगा । 

बादक्ष बिजली चौसासेभर ब्ृष्टि 


महीने में किसी बिजली चमके बैंशाख में धर्षा 


99 


9) 


रा 


ख़्ाड़ 


६44 


डरे 


किसानों का वर्षा-विज्ञान ६ 


दिन 


८, १४ बदी. जिस दिशा में बादल उसी दिशा में वर्षा होंगी। 


हा 


१ से & तक सुदी बिजली न चमके और जहाँ वर्षा होगी, वहाँ अकाऊ 


+ सुदी 
३ सुदी 
सुद्दी भर 


महीने भर 


महीनेभर 

| से १० सुदी 
( दस तपा ) 
महीने के अंत 
में 

पूर्णमासी 


१ बंदी 
१ बदी 
बढ़ी भर 


& बदों 


८, & को वर्षा हो, 
अश्िनी में वृष्टि 
रेचती में वृष्टि 
भरणी में वृष्टि 
कृतिका में बृष्टि 
बादल और बिजली 
वर्षा हो 

आर्बा आदि देश 
नक्षत्र बरस जाये 
स्थाती, विशाखा, 
चित्रा बिना बादल के 
बीत जाये 


पूरा मद्दीमा तपे 
पानी की बूँद गिरे 


मेढक बोले 


छींटे पढ़े 


बादल गरजे 

बादल गरजे 

सोम, शुक्र, च्ृहस्पति- 
चार को लगातार 
बिजज्ञों चमके 

न बादल हो, न 
बिजली 


पड़ेगा । 

अंत में सूखा 
अवरषण 

तृथ भी न उगेगा | 
अंत में बड़ी दृष्टि 
अच्छी फसल 
दुर्भिक्ष पड़ेगा 
चोमासेभर ,सूरत्रा 


वर्षा का पिछुला गर्भ गल् 
जायगा 


वर्षा की आशा 
सूखा पढ़े 


वर्षा हो 


लक्षण अच्छा नहीं 
आसाढ़ और सावन 
सूखे जायेंगे, 

भाददों में वर्षा होगी 
काल पक्ेगा 

भारी घृष्टि हो 


# 


अकाल पड़ेगा 


ग्राम-साहित्य 


च्च्टा 
जे] 


न ७ बंदी चंद्रमा पर बादल ले. सुूग्बा पढ़ेगा 
हों 

५... # बढ़ी बादल जोर से गरजे चारीओर अकाछ्ष 

३० बंदी मंगल और रोहिणी हो सुकाल होगा 

४». सुधीर में दवा जे लेकिन महा अकाल पड़ेगा 

#... ६ सुदी घोर गर्जन हो वर्षा अच्छी होगी 

». $ सुद्री चंक्रमा पर बादल हो आनंद होगा 

»... महीने में चित्रा, स्वाती . अकाल पढ़ेगा 
बिशाखा बरसे 

».. पूर्णमासी चंद्रमा पर बादल है सब सुखी होंगे 

हर हे चंद्रमा निर्मल हो. अकाल पढ़ैमा 

का 5 बादल गरजे, बिजली सुकाल दोगा 
चमके, पानी बरसे 

अधाद ८ बी चेत्लमा बादलों में से साढ़े दौन सहीने वर्षा 
मिकले होगी 

७. ह बंदी रविवार हो अकाल पढ़ेगा 
मंगलवार हो भूकर्प श्रायेगा 
बुधवार हो समभाव रहेगा 
सोम, शुक्र, बृहस्पति पृथ्वी आनंद से भर 
बार हो जायगी। 

#.. हू सदी: घने बादल हों,. लब अद्च वो दो, उपज खूब 
बिजली खूब चमके . होगी । 

। हे ,$ न बादल हों, न वर्षा न होगी, हल को, 
बिजली ईंघन कर लो, 


».. १ सुदी प्रव, उत्तर और 
ईशान की हथा बे. समय अच्छा 
पूब-इक्तिण की इतर 
बहे ग्रकाल होगा 
नैखात फोन की हवा 
बे एक बूँद भी न बरसेगाः 


सावत 
११ 


2 


४ बदी 

१० बंदी 
११ बदी 
११ बी 


११ बढ़ी 


७ सुदी 
» सुदी 
६ बची 


* बह 
महीने भर 
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उचर-पश्चिम की 
हवा बह्ढे 

पूर्व की हवा बह 
दुक्सिल की हवा बहे 
उच्चतर की इहचा बचद्दे 


चूहे और साँप पैदा होगे 
श्रत्ष बहुत उत्पन्न होगा 
पानी चहुत बरलेगा 
धब-घान्य की उपज बहुत 
होगी 


पश्चिंत्त को हवा बहे सुकाल होगा, लेकित पाला 


पूब-उत्तर की 
दबा बह्े 

बडवा आकाश की 
ओर जाय 
दक्तिण-पश्चिम की 
हवा बहे 


बादल बरसे 
रोदिणी ही 

रोहिणी हो 

आधी रात में बादल 
गरजे 

कृत्तिका हो 

रोहियी हो 

झगशिर हो 

सूर्य बादक्ोों में छिपा 
हुआ उदय हो 
अँद्वमा की चॉद्नो 
छिटकी हो 

सूर्य उदय होते हुये 
न दिखाई पढ़े 

जोर की हवा चले 


पछ्ुवाँ हवा चल्ले 


पढेगा 
उपज बहुत कम होगी 
चूँद भी नहीं पढ़ेगी 


पैदावार आधी होगी 
उपज सचाई होगी 
उपज कम होगी 
सुकाल होगा 

अकाल पढ़ेगा 


अन्न का भाव साधारण 
सुकाल 

निश्चय अकाल 
दृबोस्थान एकादशी तऊ 
बृष्टि होगी 

अनावृष्टि 


चौमासेभर चृष्टि 


ख्जा 
सुकाल 


श्द प्राम-साहित्य 


»... ७ सुठी आधो रात को बरसे सूखा पड़े 
».. पहला पक्त तिधि हूटी हो घोर अकाल, माँ बच्चे को 
बेंच देगी 
भादों महीने भर. जितने दिन पछुबों.. उतने दिन साध में पाला 
हवा बहेगी पड़ेगा 
» . १॥ बढ़ी बादल जगे रहें चौपासेभर धर्षा न होगी 


कुधार १९ बी शनिवार को हो समय शअ्रच्छा नहीं 
». मलमास हों 205 अकाल पड़ेगा । 

वर्षा-विज्ञान को सारी छुँदरचना भड्टरी की बताई जाती है, पर भ्ड री 
कौन ये ? और कहाँ और कब पैदा हुये ) इसका दीक-ढीक पता नहीं चलता। 
कहा जाता है कि कोई एक पंडित काशी से ऐसा मुहूर्त शोधकर धर 
को चक्ते, मिससें गर्भाधान होने से बढ़ा बिद्धान्‌ पुत्र उत्पन्न होता | पर घर 
तक पहुँच न पाये और रास्ते ही में शाम हो गईं। विवश होकर वे एक भ्रहीर 
के दरवाजे पर ठिक गये । यद्द भी प्रवाद है कि वे गढ़रिये के घर पर ठिके थे। 
भोजन बनवाते' समय उनको उदास देखकर अद्दीरिन ने उनकी उदासी का 
कारण पूछा और उनके मन का भेद जानकर उसने स्वयं उनसे पुत्र की कामना 
की । उसी के फलस्वरूप भडूरी का जन्म हुआ। अतएव ब्राह्मण पिता और 
अहोरिन भाता से भरी का जन्म माना जाता है। 

अब तो भडुरी के नामपर भडरिया नाम की एक जाति पाई जाती है, जो 
कद्दाबतों के आधार पर वर्षा का भविष्य बताया करती हैं। इस जाति के लोग 
गोरखपुर ज़िले में अधिक दैें। कुछ सुलतानपुर (अवध) में भो हैं । 

राजपुताने में भडुरी नामकी एक स्त्री असिद् है। जिसके पतिका नाम 
इक कहा जाता है। भडुरी भंगिन ओर डंक घाह्मण था । उनकी संतान 
डाकोत कहक्षाती है । 

एक कहानी यह भी है कि भट्टरी सुमसिद्ध ज्योतिषी बराहमिहिर के पृत्र 
थे, जो ऊपर की कहानी के अजुसार एक गइरिन के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। 

भाषा को देखते हुये तो भहुरी या भदुली वराहमिहिर के समय के नहीं 
जान पहेहेँ | यह भी कहना कठिन है किये राजयुताने के थे, या उत्तर प्रदेश या 
बिहार के । क्योंकि भडडरी की कहावतें मारवादी बोलो में भी मिलती हैं, औ्रोर 
पूर्वी हिन्दी में भी । उनमें बातें तो करीच-करीय पुकसी दें, केवल भाषा को 
योशाके झक्षण अलग हैं। 
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भड्डरी अपने विषय के बड़े पड़ित थे, इसमें तो संदेह ही नहीं। वर्षा- 
विययक ज्ञान को उन्होंने गाँव के अपढ़ किसानों के लिये सुलभ कर दिया, यह 
उनका साधारण उपकार नहीं है। 


भड्ुरी की कुछ कहावत नीति विषयक सी सिलती हैं; ओर किसी किसी 
क्रहावत में धाघ भडुरी को संबोधन करके कहते हुये भी मिलते हें। सँसव है, 
दोनों समकालीन रहे हों; और यह सी संभव है कि घाध ने अपना अनुभव 
बताने के लिये भडुरी को ललकारा हो । 

आश्चय को बात है कि अंग्रेजों ने इस देश पर डेढ़ सो वर्षो तक शासन 
किया, पर उन्होंने हमारे किसानों के वर्षा-विषयक ज्ञान को कुछ भो कद्र नहीं 
की । उनको उस पर विश्वास ही न हुआ होगा। उन्होंने लनू ३८७४ में 
कलकसे के पास अलीपुर में एक वेघशाल्ा स्थापित की, जहाँ से देश के जल- 
वायु का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाने लगा। 

इसके बाद शिमले में वूसरी वेधशाला तैयार कराई गईं, जो १६२७ में 
पूना में उठा लाई गई । इसी तरहकी एक चेघशाला कोदईकनाल (मद्गास ग्रांत ) 
में भी है। इनके सिवा विल्ली, कलकता, बम्बई और सह्दास में प्रांतीय जलवायु 
केन्द्र भी हैं, जहाँ से प्रतिदिन जलवादु की स्थिति ओर गति का ज्ञान प्राप्त 
करके प्रकाशित होता रहता है । इन वेघशालाओं और केन्द्रों में खेती से संबंध 
रखनेवाले जलवायु का निरीक्षण होता है। 


प्रति दिन सबेरे ८॥ बजे और शाम की £॥ बजे पृथ्वी के धरातल के पास 
के जलबायु का निरीक्षण किया जाता है। कहीं-कहीं ओर कभी-कभी दोपहर के 
११॥ बजे और रात के ११॥ बजे भी निरीक्षण होता है । 


पृथ्वी से अधिक ऊँचाई के वायुर्मडल् का श्वान प्राप करने के जिये दाइड़ी- 
जम गैस का गुब्बाश प्रतिदिन पु निश्चित समय पर उड़ाया जाता है। इस 
गुड्बारे से ऊँचाई पर बहने थाली हवाका रुख, बहाव श्र सरदी-गरमी का 
पता छगाया जाता है। गुब्बारे में ऐसे यँत्र एक पिंजड़े में रख दिये जाते हैं, जो 
हया की गति, तापमान और हवा के बद्दाव को सांकेतिक अक्षरों में नोट काले 
रहते हैं । गुब्बारा एक निश्चित ऊँचाई पर जाकर आप से आप फट जाता है 
ओर पिंजबा गिर पडता है, पर यंत्र को धक्का नहीं लगता ।पिजड़े को, जहाँ वह 
मिराता है, वहाँ से उठा काने की व्यवस्था रहती है। गाँव का क्रोई आदमी 
उसे उठाझर वेधशाला में पहुँचा आता है तो उसे इनाम भी दिया जाता है। 


ग्राम-साहित्य 


बह 
छः 


हवा की गति और उसकी नमी आदि का बारीकी से विचार करके और 
पिछुल अनुभवों के आधार पर उक्त वेधशालाओं और केन्द्रों के विशेषज्ञ अधि- 
कारी चर्षा होने या न होने और कब होने का विवश्ण तैयार करते है और 
समाज्ाः-पत्रों द्वारा उसका प्रचार कर देते हैं। 
शंग्रेजों के जाने के बाद अब भातत की स्वराज्यसरकार भी इन्हीं साधनों 
का उपयोग कर रही है । 
इसके मुकावले में हमारा हरणुक किसान एक-एक चेघशाला दे | चह पौष 
और माघ से ही वायु की गति, वृष्टि, ब्रिजली, बादल और गज॑न, जो वर्षा के 
गर्भ के लक्षण हैं, देख-सुनकर बता सकता है कि १६५ दिन बाद कब वर्षा 
होगी, $थवा नहीं होगी । यदि जैठ में वर्षा हो जाती है, तो वर्षा का गर्भपात 
हो जाता है, तब बह वर्षा-ऋतु में वर्षा न होने या कम होनेकी घोषणा पहले 
ही से कर देता है और स्वयं सी सावधान हो जाता है । 
यह एक दुर्भाग्य की बात है कि हम स्वयं अपने पूर्वजों के श्रजुभवों से 
लाभ न डठावें और ऐसे सर्चीले साधनों का उपयोग करें, जो केवल &नुमान 
पर चकछते हैं; 
थहाँ वर्षा विषयक कुछ कहावतें-जो किसानों में प्रचलित हैं, दी] जाती हैंः--- 
वर्षा के गर्भ के साधारण लक्षण 
बादल वाथु बिज्जु बरसंत । 
कड़के गाज उपल पड़त ॥ 
धनुप और परिब्रेसे भान । 
हेम पड़े दस गर्भ प्रमान ॥ 
बादल का होना,हँदा का यहना,बिजली चमकना,पानीका बरसना, श्राकाश 
का कइकना, बादल का गरजना, ओले पड़ना, इंद्रधनुष, सूर्य पर संडक्ष बैठना 
और सरदो पड़ना, थे दस लक्षण वर्षा के गर्भ के हैं । 
आगे प्रस्येक महीने के लक्षण और फल दिये जाते हैं:--- 


कातिक 


£ 
कातिक सुदी एकादसी, बादल बिजुली जोय | 
तो असाढ़ में मडुरी, बर्षा चोखी होय ॥ 
कातिक सुदी एकादसो को 'भाकांश में बादल हों और बिजली चमके 
तो अगले असाढ़ सें वर्षा होगी, ऐसा भड्री कहते हैं। 
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ना ६ तै 


है 


कार्तिक सुदि द्वादसि को देखो | 
मार्गशीर्प' दसमी अबरेखो॥ ४ 
पौष सुद्दी पंचमी त्रिचारा । 
माघ सुदी सातें निरवार ॥ 
तादिन जो मेघा गरज॑त । 
मास चार अंबर बरसंत ॥ 
कातिक सुदी द्वादशी, अगहन सुद्ी दशमों, पौष सुदी पंचमी और माघ 
मुदी ससभी को बादल गरजे, तो श्रगले वर्ष चार महीने तक दगाताएर वर्षा 
होगी । 
रे 
कातिक भांवस देखो जोसी । 
रवि, सनि, भोमवार जो होसो ॥ 
स्वाति नग्बत ओ आयुष जोग। 
काल पड़ो औ नासें लोग ॥ 
कातिक को अमावास्या को देखो, यदि वह रविवात, शनिवार या 
भंगलवारको पड़े, और उस दिस रवाति नक्षत्र और आयुष्य ब्रोग हो,तो अकाल 
पदैगा, और मनुष्यों का नाश होगा । 


डे 
कातिक सुदि पूनो दिवस, जो कृतिका रिख होय । 
तामें बादल बीजुली, जो सँयोग सूँ होय ॥ 
चारि मास वर्षा तब होसो । 
भली-भाँति या भाखें जोसी ॥ 
कातिक सुदी पूर्णमासी को यदि कृत्तिका नक्षत्र हो और संग्रोग से उससें 
धटा घिर आये और बिजली अमके, तो अगले वर्ष चार महीने लक "लगातार 
वर्षा होगी । 


है 
कातिक बारस मेघा दरसे | 
सो भेघा आसादर्हि बरसे ॥ 
कातिक को द्वादसी को बादक्ष दिखाई पढ़ें तो ने बादल अगठों वर्ष 
आपषाई में बरखेंगे । 


१६ प्राम-साहित्य 


््‌ 


काती, सब्र साथी ।( मारवाड़ी ) 
कातिक में सब फसलें साथ पकती हैं। 
छ 
काती रो मेह, कटक वराबर । ( मारवाड़ो ) 
कातिक की वर्षा खेती के लिग्रे बेसी हो हानिकारक है, जैसी सेना । 


प 
दीवाली रा दीवा दीठा | काचर बोर मतीरा मीठा ।। (मारवाड़ी) 
दीवाली का दिया दिखाई देने तक कचरी, बेर और तरबूज मीढे हो जाते हैं। 
&्‌ 
मंगलवारी होय दिवारी। हँसो किसान रोबे बैपारी । 
दीवाली संगलवार को पड़े, तो फलल धच्छी उग्रेगी । फिसान खुश होंगे 
और ब्यापाती रोयेंगे । 
१० 
स्वाती दीपक प्रज्बले, विसाखा पूजे गाय । 
लाख गय॑ंदा धड़ परे, या साख निष्फल जाय ॥ 
यदि दीवाली स्वाती नक्षत्र में हो और दूसरे दिन गो-पूजन के दिन विशाखा 
हो नो लड़ाई होगी; जिसमें लाखों हाथी मारे जायेंगे, या।फसल उप्ट होगी । 
११ 
चित्रा दीपक चेतव, स्वाते गोबरधना । 
इंक कहें हे भइलो, अथग नीपजे अन्न ॥ 
यदि चित्रा में दोचाली हो और गोवर्द्दन पूजा के समय स्वांतो हो तो 
अन्न की उपज बहुत होगी । 


अगहन 
श्र 
भार्ग बंदी आठे घन दरसे। 
सो मेघा भरि सावन बरसे ॥ 


अरहन बढ़ी अ्रष्टमी को बादल दिखाई पढ़, तो वे बादल 
सावनसर बरसेंगे। 


किसानों का वषा-विज्ञान १७ 


५१३ 
मांगे महीना मांहि जो, ज्येष्ठा तपे न मूर | 
तो इमि बोले भड्डरी, निपजे सातों तूर ॥ 
अगहन के महीने में यदि न ज्येष्ठा नक्षत्र तपे और न मूल , तो सातों 
प्रकाः के अन्न (गेट, जौ, चना, मदर, अरहर, धान और उड़द) पेंदा होंगे। 


१छ 
मार्ग बदी आठें घटा, बिब्जु समेती जोइ। 
तो सावन बरसे भलो, साख सवाई होय ॥ 
अगहन बदी अ्रष्टमी को बिजली-सहित बादल हों, तो सावन में इच्छी 
बर्धा होगी और उपज सवाई अधिक होगी । 


१५ 
सिंगसर बद वा सुद मँँहीं, आधे पोह उरे। 
धँबरा घु'घ मचाय दे, तो समियो होय सरे ॥ (मारबाही) 
अगहन बदी था सुदी में, आधे पौध के पहले, यदि प्रातःकाल बादल 
या कुदरा धना हो तो ज्ञमाना ज़रूर अच्छा होगा । 


मिंगसर बद वा सुद मँही, आधे पोह जउरे। 
धँवर न भीजे धूल तो, करसण काह करे।। 
अगहन बढ़ी या सुदी में, आधे पौष के पहले, यदि मिट्टी झ्ोस से 
गीली न हो तो भूमि क्यों बोई जाय  अर्थात्त्‌ उपज अच्छी न होगी । * 


पोष 


२७ + 
पूस मास दसमीं आँधियारी। 
बदरी हीय घोर अँधियारी ॥ 
सावन बदि दसमी के दिवसे। 
भरिके मेघ जु अधिके बरसे ॥ 
पौष बदी दसमी को यदि बदली हो और घना घेरा! छाया हो तो 
साथन बढ़ी दशर्सी के दिन भी जोर की घंटा घिरेगी और खूब पानी बस्सेगा । 


श्द्ध ग्राम-साहित्य 


श्प 
पीस अं ध्यारी सत्तमी, जो पानी नहिं देइ। 
ता आद्रा बरसे सही, जल थल एक करेइ ॥ 
पौष बढ़ी सप्तमी को यदि पानी न बरसे, तो आर्द्ध अवश्य बरसेगा 
और जद्य-थल् को एक कर देगा। 
१६ 
पौस अंध्यारी सत्तमी,ज्रिन जल वादर जीय। 
सावन सुद्दि पूनो दिवस, बरषा अवसिह्दि होय ॥ 
पौष सुदी सप्तमी को यवि बादल्ल हों, पर पानी न बरसे, तो साधन सुदो 
पूर्णिमा को वर्षा अ्रवश्य होगी । 
० 
पौष बदी दसमी दिवस, बादल चमक बीज । 
तो बरसे भर भादवाँ, साथो खेलों तीज ॥ 
पौष बदी दशमी की दिन के समय बादलों में बिजली चमके, वो भावों 
भर बरसात होगी । शआरान॑ंद से तीज का त्योहार मनाथओ । 


मर २१ 
पीप अं ध्यारी तेरसे, चहुँ दिसि बादर होय | 
सावन पूनो मावसै, जल्धर अति ही होय | 
पौष बदी तेरस को आकाश में चारोंओर बादल दिखाई पड़े', तो साधन 
की पूर्णिमा और अमावस्या को बड़ी वर्षा होगी । 
श्र 
पूस अमाबस मूल को, सरसे चारों बाय । 
निश्चय बाँधो मॉपड़ों, बष। होय सिवाय ॥ 
पौध अमावस्या को यदि मूल नज्षत्न हो, और चारोंश्रोर से हवा चले, 
तो छुप्पर छा लो, वर्षा अधिक होगी । 


ब्३ 
सनि आदित ओ मंगली, पोष अमाबस दोय । 
दुशुनो, तिगुनों चौगुनो, नाज महंगो होय | 
पौध की अस्ाधस्या यदि शनिवार, रविवार था संगलबर को पढ़ें, ततो 
इसी क्रम से अश्न दुशुना, तिगुना, और खोगुना महंगा होगा । 


किसानों का वर्षा-विज्ञन १६ 


ब्छ 
सोमोँ, सुकरोँ, सुरशुरों, पोप अमावस होय । 
घर-घर बजे बधावड़ा, दुखी न दीखे कोय ॥ 
पौध की अ््नावस्या यदि सोमवार, शुक्र या बृहस्पतिवार को पढ़े, तो 
घर-घर बधाई बजेगी, कोई आदभो दुःखी न दिखाई पढ़ेगा। 
4 
पूस उजाली सप्रमी, आठें नवमी गाज 
गर्भ होय तो जान ले, अब सरि है सब काज ॥| 
पौध सुदी सप्तमो, अष्टमी और नवमी को बादुल हों तो सममझलो, अब 
सब काम सिद्ध होंगे । 
२६ 
काहे पंडित पढ़ि-पढ़ि मय । 
पूस असावस की सुधि करो ॥ 
सूल जिशाखा पुस्वापाढ़ ३ 
भूरा जान लो बहिरे ठाढ़ ॥ 
दे पंडित | बहुत पढ़-पढ़कर क्यों जान देते हो ? पौष के श्रमावस को 
देखो | उस विन यदि सूल, विशाखा था पूर्वाषाढ़ नक्षत्र हो, तो समझना कि 
सूखा घर के बाहर खड़ा दे अर्थात्‌ सूखा पढ़ेगा 4 
साध 
२७ 
माघ अंधेरी सचमी, मेह बिज्जु दमकंत । 
मास चारि बरसे सही, मत सोचे तू कम्त ॥ 
भाघ चदी सप्तमी को यदि बादल हों और बिजल्ली चमके, तो हे 
स्वामी | चिंता न करना, चार महीने लगातार वर्षा होगी । 
श्प 
नौसी माघ अं धेरिया, मूल रिच्छ को मेद । 
तो भादों नौमी दिवस, जल बरसे बिन खेद ॥ 


माघ घदी नौसी को मूल नक्षत्र हो तो भादी बढ़ी नौसी को निश्चय 
पाती बरसेगा । ] * 


र्‌० प्राम-साहित्य 


श्६ 
माघ अमावस गर्भभय, जो केहु भाँति बिचारि | 
भादों की पून्यो दिवस, बरखा पहर जु चारि॥ 
माघ की अ्रमावास्यथा को बादल, बिजली, हवा आदि हों तो भादों की 
पूर्णिमा को चार पहर बर्षा होगी । 
३० 
साघ जो परिवा ऊजली, बादर वायु जु होय। 
तेल और सुरही सबे, दिन दिन महँगो होय ।। 
माध सुदी प्रतिषदा को बादल हों और हवा चलती हो, तो तेल भौर 
थी महँग होते जायेगे । 
३१ 
माघ उज्यारी दूज दिल, बादर बिज्जु समाय। 
तो भाखे यों भडुरी, अन्न जु महँगोलाय ॥ 
माघ खुदी दृज को बादलों में बिजली समाती दिखाई पढ़े, तो अन्न 
महँगा होगा । 
देन 
साथ उज्यारी तीज को, बादर बिज्जु जु देख । 
गोहूँ जो संचय करो, महँगो होसी पेख ॥ 
माघ सुदी तृतीया को बादल और बिजली दिखाई पढ़े, तो गेहूँ और जो 
ज्ञमा करो, महँगी पढ़ेगी । 
३ 
माघ उज्यारी चौथ को, मेह बादरों जान | 
पान और नारेल ने, महँगो अचसि बखान | 
मांध सुदी चौथ को बादत्ञ हों और पानी बरसे, तो पान और नारियल 
अवश्य भहंगे होंगे । 
श्छ 
भाघ उजेरी पचमी, परसे उत्तर बाय | 
तो जानी ये भादबो, विन जल कोरो जाय ॥ 


साध सुदी पंचसी को उत्तर की हवा चल्ते, तो भादों बिना पानी का सूखा 
दी जायगा 


किसानों का बर्षा-विज्ञान २१ 


84 
मा छठी गरजे नहीं, महँगो होय कपास । 
सातें देखो निर्मेली, तो नाहीं कछु आस ॥ 
माघ सुदी छुट को यदि बादल व गरजे, तो कपास महँगा होगा; पर 
सप्तमों को अककाश बिलकुल साफ रहे, तो कुछ भी आशा नहीं । 


३६ 
माध उजेरी छट्ठ को, वार होय जो चंद । 
तेल धीव को जानिये, महँगो होय दुचंद ॥ 
माघ सुदी छुठ को यद्षि सोमबार हो, तो वेल और घी दूना महंगे 
हो जायेगे । 
७ 
माघ सत्तमी ऊजली, बादल मेघ करंत | 
वो अपाद में भड़री, घनो मेघ बरसंत ॥ 


साध सुदी सप्तमी को बादल घिर आये, तो आषाढड़ से खूब वर्षा 
होगी । 


श्प 
माघ सुदी जो सत्तमी, बिज्जु मेह हिम होय । 
चार सहीना धरससी, सोक करो मति कोय ।॥ 
माध सुदी सप्तमी को यदि विजली चमके, पानी बरसे और सरदी 
ज्यादा पड़े, तो चौमासेभर पानी बरसेगा; कोई चिन्ता मत्त करो । 


३६ 
माघ सुदी जो सत्तमी; सोमवार दीसंत। 
काल पड़ा राजा लड़, सगरे नरोँ अमंत ॥ 
मांध सुदी सप्तमी यदि सोसवार पड़े; तो अ्रकाल पढ़ेगा; राजा कड़ेगे 
कर सभो सलुष्य चकर सें पड़े रहेंगे । 


प० 
माघ जो सातें कज्लली, आठे बादर होय। 
तो असादू में धूरबा, चरसे जोसी जोय ॥ | 
भाष बढ़ी सप्मी और अष्टमी को बादल हों, तो असाढ़ में वर्षा होगी । 


० ग्राम-सा हित्य 


४१ 
माघ सुद्दी जो सत्तमी, भौमवार की द्वोय। 
तो भर जोसी कहै, नाज किरानो लोय ॥ 


माघ सुदी सप्तमी य्रि मंगलवार को पढ़े, तो अन्न में कीड़े लग जायेंगे । 


284 
माघ सुदी आठें दिवस, जो कृतका रिख होय 
की फागुन रोली पड़, की सावन महँगो होय ॥ 
माघ सुदी अ्रष्टमी को यदि कृत्तिका नज्षन्न हो, तो या तो फागुन में 
पाला पढ़ेगा, था सावन में महँगी पढ़ेगी । 
४३ 
अथवा नौमी ऊजली, बादल करे बियाल | 
भादों मैं बरसे घनो, सरवर फूटे पाल ॥ 
माध सुदी नौमी को बादल बेर-घार करे, तो भावों में इतना पानी 
बरसेगा कि तालाब उमड़ चलेंगे । 
श्र 
अथवा नौमी निर्मली, बादल रेख न जोय। 
तौसरबर भी सूखसी. महि में जल नहिं होय ॥ 
माघ सुदी नवसी को बादल म दिखाई पड़ें, तो अगले साल तालाब 
भी सूख्र जायेंगे, एध्वी पर पानो नहीं होगा । 
६:24 
माघ सुदी पूनो दिवस, चंद्र निम लो जोथ। 
पसु बेंचो कन संग्रहों, काल हलाहल होय।॥ 
माध सुदी पूर्णिमा को यदि कत्प्रमा स्वच्छ दिखाई पड़े, तो पशुओं को 
बेंच डालो, अन्ष जमा करो, भयंकर काल पढ़ेगा । 
४६ 
माघ मास जो पड़े न सीत। 
महँगो नाज जानियो मीत॥ 
' मांध के महीने में जाड़ा न पढ्े, तो अन्न महँगा होगा । 


किसानों का ब्षा-विज्ञान 


तर 
कि 


माथ पाँच हो रवघिवार। 
तो भी जोसी करो विचार || 
साध में पाँच रविवार पड़ें, तो भी बिचार करने को बात है, अर्थात्‌ 
लक्षण श्रच्छे नहीं । 
फामुन 
एप 
फागुन बदी सुदूज दिन, बादर होय न बीज। 
बरसे सावन भादवा, साधोी खेलौ तीज ॥ 
फागुन बदी दूज को बादल हों, पर बिजज्ञी न चमके, तो सावन-भादों 
में चर्षा होगी । आनन्द से तीज का त्योहार मनाओ | 


४६ 
म'गलवारी मावसी, फागुन चेती जोय। 
पसु बेंचो कन संग्रहो, अवसि ठुकालो होय ॥ 
फायुत और चैत के असावस यदि मंगल को पड़े', तो पशुओं को बेंच 
डालो, अन्न जमा करो, अवश्य दुकाल पड़ेगा । 
ह० 
फागुन सुदी जु सत्तमी, आठें नब॒सी गंभ | 
देखु अमावस भादवे, पये मेह सुलभ ॥ 
फागुन सुदी सप्तमी, अध्मो और नवमी को वर्षा का गर्भ पढ़े, तो 
भादों के अमावस को प्रानी चरसेगा । 


2१ 
पाँच म'गरो फागुनों, पूस पाँच सनि होय । 
काल पड़ी तब भड्टरी, बीज बच्चो जनि कोय ॥ 
फागुन सें पाँच मंगलचार और पौष में पाँच शनिवार पड़े, तो अकाक्ष 
पड़ेगा, कोई बीज मत बोझ ! 
डर 
होली सूक सन्नीचरी, म॑गलवारी होय। 
चाक चहोड़े मेदिनी, बिरत्ा जीबे कोय |) 
होकी शुक्र, शनिवार या मंगलवार को पढ़ें, तो पृथ्वी पर बढ़ा उत्पात 
होगा और शायद ही कोई जीवित बचे | 


मप्र ग्राम-साहित्य 


न 
च्‌त्र 
श्‌ऐ 
चेत अमावस जे घड़ी, चलतू पत्रा माँहि। 
तेता सेरा भड्री, कातिक धान बिकाहिं॥ 
चैत को अमावस्या चालू पंचांग में जे घड़ी होगी, उतने ही सेर 
अगले कातिक में घान बिकेगा । 


' ४४ 
चेत सुदी रेवड़ी जोय। 
बैसाखहिः भरनी जो होय ॥ 
जेठ मास मंगसिर दरसंत। 
पुनरवसू आसाढ चरं॑त ॥ 
दितो नक्षत्र कि बरतो जाई। 
तेतों सेर अनाज बिकाई॥ 
चेत में रेवती, बैसाख में भरणी, जेठ में सुगशिरा और आपाढह में 
पुनवंसु जितने घड़ी रहेंगे, उतने सेर अनाज बिकेगा। 


४६ 
चैत मास उजियारे पाख। 
आठें दिवस बरसता राख ॥ 
नो बरसे जित बिजली जोय। 
ता दिसि काल हलाहल होय ॥ 
चैस सुदो अछमी को यदि आकाश से धूल बरसती रहे और नवमी को 
पानी बरसे, तो जिधर बिजली चमकेगी, उधर भयानक अकाल पड़ेगा। 


4 
चैत मास दस रीखड़ा, बादर बिजुली होय। 
तौ ज्ञानो चित्त माँददि यह, गर्भ गला सब जोय ॥ 
चैत सुदी दशमी को बादल बिजली हो, तो यह समझ रखना कि 
वर्षा का गर्भ गल्ल गया, ब्ृष्टि चौमासे सें कम होगी । 


श््प 
चैत मास दस रीखड़ा, जो कहूँ सी कोरो जाइ। 
५ चौमासे' भर बादत्ा, भली भाँति बरसाइ॥ 
चेत सुदी दशमी को बादल न हुआ तो समझना कि चौमासेमर 


अच्छी दृष्टि होगी । 


किसानों का वर्षा-विज्ञान श्ध्‌ 


६ 
चैत पूर्णिमा होइ जो, सोम गुर बुधवार । 
घर घर होइ बधावड़ा, घर-घर मंगलचार ॥ 
चैत की पूर्णिमा को यदि सोमवार, बृहस्पतियार या छुधवार हो, तो 
घर घर आनन्द की बधाई बजेगी और घर-घर मंगलाचार होगा । 
६० 
चैत मास जो बीज बिजीबे । 
भरि बैसाखाँ टेसू थधोबे।॥ 
चैत के महीने में बिजली चमके तो बैलाख में ऐसी वर्षा होंगी कि 
टेसु (ढाक) के फूल तक धूल में मिल जायँगे । 
६१ 
चैत मास ने पख अँधियारा। 
अष्टम चौदस दो दिन सारा॥ 
जिण दिस बादल तिण दिस मेंह। 
जिण दिस निर्म ज्ञ तिण दिस खेह ॥ 
चैत बदी अष्टमी और चतुर्दशी को जिस दिशा में बादल होंगे, उस 
दिशा में वर्षा होगी और जिस दिशा में ग्राकाश निर्मल होगा, उस दिशा से 
घूल उढ़ेगी । 
दर 
चैत सास उजियारे पाख। 
नो दिन बीज लुकोई राख ।॥ 
आठम नम नीरत कर जाय। 
जाँ बरसे वा दुरभख थाय।॥ 
चैत सुदी में प्रतिपदा से नवमी तक यदि बिजली न चमके, तो अष्टमी 
और नवभी को खास तौर पर देंखना चाहिये; जहाँ वर्षा होगी, वहाँ दुर्मिक्ष 
पढ़ेगा। 
६३ 
असनी गलिया अ'त बिनासे। 
गली रेवती जल्न को नासे॥ 


प््द प्राम-सा हित्य 


भरनी नासे ठना सहूतों। 
कृतिका चरसे अत बहुतो॥ 
चैत में यदि अश्विनी बरस जाप, तो चोमासे के अंत में सूर्ता पडेगा; 
रबती बरस जाय, तो वृष्टि होगी ही नहीं; भरणी बरसे, ता तृण भी न हांगे; 
ओर कृनिक । बग्से तो श्रंत में अच्छी बृष्टि होगी । 
59 
चेत चिड़पड़ा, सावन निरमला। 
चन में छोटी-छोटी बुन्दे गिरेंगी तो सावन में वर्षा छिलकुल न होगी । 
६ 
चेत मास में पल आँधियारा। 
आठम चौदस दो दिन सारा॥ 
जेहि दिसि बादल तेहि दिसि मेहा। 
जेहि दिसि निरमल्ष तेहि दिसि खेद || 
चैत्र बदी अष्टमी और चतुर्दशी को जिस दिशा में बादल होंगे, 
चौमासे में उसी दिशा में वर्षा होगी ॥ 


बेसाख 
६६ 
बैसाखी सुदि प्रथम दिन, बादर बिज्जु करेइ। 


दामाँ बिना चिसाहिजे, पूरी साख भरेह॥ 


चैसाम्व सुदी प्रतिपदा को बादल और बिजल्लों हों, तो ऐसी अ्रच्छी 
फसल होगी कि अश्न बिना दाम ही का मिलेगा । 


६५ 
अखे तीज तिथि के दिना, गुरु होबे संजूत । 
तो भाखे यों भडडरी, निपजे नाज बहुत | 
वेशास्त में अक्षय तृतीया को यदि गुरुवार हो, तो बहुत अन्न उत्पन्न 
हींगा । 7 


ह्द्ष 
अखे तोज रोहिणी न होंई। 
पौप अमाबस मूल ने जोई ॥ 


किसानों का वर्षा-विज्ञान म्छ, 


राखी खबणी होन विचारों! 
कातिक पूनो कृतिका टारो॥ 
महि माँदीं खल बलि प्रकासे । 
कहत भरी सालि बिनासे॥ 
चैलास की अक्षय तृतीया को यदि रोहिणी न हो, पौप की भ्रमावस्या 
को मूल न हो, रक्षा-बन्धव के दिन भ्रवण और कार्तिक की पूर्णसासी को 
कृतिका न हो, तो दुष्ठों का बल बढ़ेगा और धान को उपज अच्छी न होगी । 
जेट 
६६ 
जठ पहिल परिषा बिना, बुध बासर जो होह। 
मूल असाढ़ी जो सिले, प्र्यी कम्पों जोच्च॥ 
जेठ बढ़ी की अतिपद्ा खंडित हो, पर उस दिन झुधवार पड़े, और 
अधाद को पूर्णिमा को मूल नक्षत्र हो, तो प्रृथ्वी दुःख से कॉप उठेगी । 
० 
जेठ आगली परिवा देखू। 
कौन बासरा है यों पखू॥ 
रवि चासर अति बाढ़ बढ़ाय। 
म'गलवारी ब्याधि क्ताय ॥ 
बुधा नाज महँगा जो करई। 
सनि वासर परजा परिहरई ॥ 
अन्‍्द्र मुक्त सुर गुरु के बारा। 
होय तो अज्न भरो संसारा॥ 
जेठ बंदी अतिपदा को रविधार पढ़े, बड़ी बाढ़ आयेगी; भंगल्त पड़े, तो 
रोग बढ़ेगा; छुधवार पढ़े, तो अन्न सहँगा होगा; शनिवार पड़े, तो प्रजा को कए 
होगा; सोमवार, शुक्रवार या बृहस्पतिवार पढ़े, तो संसार दक्त ले भर जायगा। 
७१ 
जेठ बदी दसमी दिन्ता, जो सनिवासर होय। 
पानी होय न धरनि पर, बिरा जीबै कोय ॥ 
जैक बढ़ी दससी को शतिवार हो, तर घरध्वी पर पानी नहीं पढ़ेगा और 
शायद ही कोई जीता रहे 


श्प प्राम-साहित्य 


जब 
जेठ उजेरी तीज दिन, आदी रिख बरसंत । 
जोसो भाषे भडुरी, दुरभिछ अवसि करंत ॥ 
जेढ सुदी वृतीया को आर्द्रा नक्षत्र घरल जाय, तो निश्चय दुःमिक्ष 
पड़ेगा । 
३ | 
जेठ डॉजेरे पाख में, आद्रादिक दस रिच्छ। 
सजल होयें निजेल क्यो, निजेल सजल प्रतच्छ ॥। 
जैठ सुदी में आर्ता आदि द्ख नक्षत्र बरस जायें, तो चौमासे में सूखा 
पढ़ेगा; न बरसें तो पाती गिरेगा। 
8.4 
स्वाति विसाखा चित्तरा, जेठ जो कोरी जाय। 
पिछलो गरभ गलयो कद्दो, बनी साख मिट जाय ॥ 
स्थाती, विशाखा और दिन्ना जेठ भें बिना बादल के वीत जायें, तो 
सममभना, वर्षा का पिछुला गर्भ गल्न गया, खेती नष्ट हो जाग्रेगी । 
छ् 
जेठ मास जो तपों निरासा। 
तो जानो बर्सा की आसा॥ 
जैठ का पूर। महीना यदि तपता रह जाय, श्र्थात्‌ काफी गरमी छ्गा- 
तार पहती रहे, तो वर्षा को आशा करना । 
७३ 
तपा जेठ में जो चुद जाय। 
सभी नखत हलके परि जायें ॥ 
जेठ में मगशिर नक्षत्र के अंत में दस दिन, जो 'द्स-तपाः कहलाता 
है, यदि चू जाय, अर्थात्‌ उसमें पानी बरस जाय, तो बर्षा के सभी नक्षत्र 
कमजोर पड़े जायेंगे । 


्छ 
उतरे जेठ जो वोले दादर। 
कहें भरी बरसे बादर।॥ 
यदि जैठ उतरते ही मेढक बोलने लगें, तो पानी बरसेगा। 


किसानों का वर्षा-विज्ञान २६ 


जप 
जेठा अत विगाड़िया, पूनम ने पड़वा | 
जेढ की पूर्णिमा और प्रतिपदा को छींटे पड़े, तो खजणअच्छा नहीं । 


आपाद 
७६ 
जेठ बीती पहली पड़वा, जो अबर घरहड़ो | 
असाढ़ सावन जाय कोरो, भादरवे बिरखा करे ॥ 
असाढ़ बढ़ी प्रतिपद। को यदि बादल गरजे, या वर्षा हो, वो आषाड़ 
और सावन सूखे जायेगे, भादों में वर्षा होगी । 
प्ब्० 
कृष्ण असाढ़ी प्रतिपदा, जो उत्तर गरजंत। 
छत्नी छत्री जूमियाँ, निहचेकाल पड़ 'त॥ 
असाढ़ बदी प्रतिपदा को यदि उत्तरकी ओर बादल गरजें; तो राजाओं 
में लदाई होगी और निश्चय ही अकाल पड़ेगा । 


८१ 
धुर आसाढ़ी ब्रिज्जु की, चमक निरंतर जोय। 
सोमाँ सिकरोँ सुरगुराँ, तो भारी जल होथ॥ 
अआाषाढ़ बदी में सोमवार, शुक्रवार और वृहस्पतिधार को लगातार 
विजली चमकती रहे, तो भारो वृष्टि होगी । 
घर 
* घुर असाढ़ की ५चमोी, बादर होय न बीज। * 
बेंचो गाड़ी बलदिया, भिपले कछू न-चीज || 
आपाढड़ यदी पंचमी फों न बादल हों, न बिजली, तो गाड़ी और बैल्ों 
फो बेंच दो, कोई चीज पेदा न होगी । 


० 
घुर असाढ़ की अष्टमी, ससि निर्मेलियों दीख | 
पीच जायके मालवे, पाँगत फिरिंहँ भीख ॥ 
आपाढ़ बदी अष्टमी को यदि चन्द्रमा पर बादस ने रहें, तो सूखा 
पड़ैगा और स्वामी मालवै में जाकर भीख माँगते फिरेंगे। 


३० प्राम-साहित्य 


3. 
नवें असाढ़ी बादली, जो गरजे घनघोर। 
कहै भडरी जोतिपी, काल पड़े चहुँ ओर ॥ 
आसाढ़ बदी नवमी को यदि वादली हो, और बदल जोर से गरजे, 
तो चारोंभोर अकारू पड़ेगा । 
८४ 
दस असाढ़ी कृष्ण को, मंगल रोहिनि द्वोय। 
सस्ता धान विकाइहै, हाथ न छुटद्दे कोय॥ 
शाषाढ़ बढ़ी दशमी को मंगलवार और रोहिणी नशज्षन्न हो, तो श्रक्ष 
हवना सस्ता बिकगा कि कोई हाथ से भी नहीं छुयेगा । 
८६ 
सुद्ि असाढ में बुद्ध को, उदे भयो जो देंख। 
मुक्त अस्त सावन लखो, महाकाल अवबरेख ॥| 
आपाढ़ सुदी में यदि बुध उद॒य हों और सावन में शुक्र शस्त हों, तो 
महाअ्रकाल्न पढ़ेगा । 


प्प्ज 
स॒ुदि असाढ़ की प'चमी, गरज धमथसो होय। 
तो थों जानो भडइुरो, मधुरी मेघा जोय॥ 
आपषाद़ सुदी पंचमी को बादल जोर से गरजें तो बरसात अच्छी 
होगी । 


प्८ 
सुदि असाढ़ नौसी दिता, बादर मीनो चंद । 
तो थां जानो भरी, भूमि घनो आनंद । 
आपषांद सुद्दी नौसी को रदि घंद्रमा के ऊपर हलकीा बादल छाया हो, 
तो पृथ्ची पर आनंद होगा। 
] 
चित्रा स्वाति विसाखड़ी, जो बरसे आसाढ़। 
चालो नराँ विदेसड़ो, परिहे काल सुगाढ़ ॥ 
आपषाढ़ में चित्रा, स्वाती क्षौर विशासा नकछ्तन्र बरसे तो, मारी अकाल 
पढ़ैगा और मनुष्यों को विदेश में ही शरण मिल्लेगी। 


५ 
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६9 
आसाढ़ी पूनो दिना,वादर भीनो चंद। 
तो भडर जोसी कहें, सगला नराँ अनंद॥ 
आपषाढ़ को पूर्यमासो को चन्द्रमा बादलों से ढका हो, तो सब मनुष्य 
सुख पाये । 


६९ 
आसाढ़ी पूनो दिना, निर्मल ऊगे चंद। 
पीव जाब तुम मालवा, अदट़ें छे दुख हद ॥ 
आपाढ़ की पूर्ण मात्ती को चंद्रमा बिलकुल साफ दिखाई दे, उस पर 
बादल न रहें, तो अकाल पड़ेगा और मालवे ही में शरण मिल्षेगी । 
ध्य्‌ 
आसाढ़ी पूनो दिना,गाज बीज बरसेत | 
नासे लच्छुन काल का, आनंद मानी संत ॥। 
आषाढ़ की पूर्णिमा को बादल गरजे, बिजली चमके श्रोर पानी बरसे, 
सो सुकाल का लक्षण है, खूब आनंद होगा । 


धरे 
आगे रवि पीछे चले, मंगल जो आसाढ़। 
तो बरसे अनमोलद्दी, प्रथी - अन॑दे बाढ़ ॥ 
आपषाढ़ भें यदि सूर्य आगे और मंगल पीछे हो, तो पानी खूब घरसेगा 
और पृथ्वी पर आनंद बढ़ेगा | 
] 
आसाढ़ी आठें ऑअँधियारी। 
जो निकले चंद्रा जलधारी ॥ 
चंदा निकले बादल फोड। 
साढ़े तीन मास बषो का जोग ॥ 
आपषाढ़ बदी अष्टमी को चंद्रमा बादलों में से निकल्के; तो साढ़े तीन 
महीने वर्षा होगी । 


श्ड 
आगे मंगल पीठ रचि, जो असाढ़ के मास। 
चौपद नासे चहूँ दिसा, बिरले जीवन आस ।॥ 
अाषाढ़ में यदि संगल आरे हो और सूर्य पीछे, तो चारॉश्रीर 
चौपायों का नाश होगा और शायद ही किसी के जीने को आशा हो'। 


ग्राम-साहित्य 


६६ 
न गिनु तीन से साठ दिन, ना करु लप्न विचार । 
गिनु नौमी आषाद़ बढि, होबे कोनिउ बार || 
रवि अकाल मंगल जग डगे। 
बुधा समो सम भावों लगे।॥ 
सोम सुक्र सुर गुरु जो होय। 
पुहुमी फूल फल्लनती जोय॥ 

न वर्ष के तीन सौ साठ दिनों की ग्रिनती करो, न लभ का विचार 
करो, झाषाढ़ बंदी नवसी का विचार करो, चादे वह किसी दिन पड़े । रवि- 
वार को होगी तो अकाल पड़ेगा । मंगल को होगी तो भूकंप प्रायेगा। बुध को 
होगी तो समभाव रहेगा। सोसवार, शुक्रवार या वृहरपतियवार को होगी तो 
पृथ्वी फूल फल से भर जायगी । 


न 
पे 


घ्छ 
आसाढ़ी धुर अष्टमी, चंद सेवरा छाय। 
चार मास चचता रहे, जिउ भांड्रोरे राय ॥ 
आपषाद बदी अष्टमी को चंद्रमा को बादल घेरे रहें तो चारों महीने 
फूटी हॉंड़ी की तरद चूते रहेंगे । 
ध्प 
. आसाद़ी खुद नौमी, धन बादल घन बीज । 
कोठा खरे खँखेर दो, राखो बलद ने बीज ॥ 
आपषाढ़ सुदी नवसी को बाद खूब घना'हों और बिजलो खूब चमके, 
तो कोठिला खाती कर दो, शर्थात्‌ सब अन्न थो दो; सिरे बेल और थ्रीज 
श्क्खो | 


६६ 
आपषादो सुद नौमी, ने बादल ने बीज । 
हल फाड़ो ई'घन करो, बैठे चांबो बीज ॥ 
आपषाड़ सुदी तवसी को न बादल हों, न बिजली, तो हल को फाड़- 
कर ईंधन भरता लो और बोज को देंठे बैठे चवा डालो धर्थाव्‌ अ्रकाल्न पढ़ेगा ! 
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१०५० 
आलसाढ़ी खफा पुनगौना। 
भुजा बाँधिके देखो प्रौना॥ 
यूरव उत्तर अर इंसान । 
है जोर बहै तो समयो जान ॥ 
| अग्नि और नेछत का कोन। 
समयो नासे चले जो प्रौन॥ 
अगिन कोन जो बहै समीरा। 
परे काल दुख सहै सरीरा॥ 
नैऋत भुई बूँद ना परे। 
राजा परजा मू्खों मरे॥ 
चायब से जल फूहों परे। 
सूस साँप दोनों अबतरे॥ 
जो पौ पवन पुरष से आबे। 
उपजे अज्न मेंघ मारि लावे॥ 
दक्खिन बह जल थल अलगीरा। 
ताहि समे जूमें बहु बीरा ॥ 
उत्तर उपज अति घन धान । 
खेत बात झखुख करे किसान ॥ 
पब्छिम समे नीक करि जात्यों । 
आगे परे तुषार प्रसान्यों ॥ 
जो कहूँ बह इसाना कोना। 
,नाप्यो बिस्था दो दो दोना॥ 
जो कहूँ दवा अकासे जाय। 
परे नबूँद काल परि जाय॥ 
दक्खिन पच्छिम आधो समयो। 
भडुर जोसी ऐसो भनयो॥' 
शाषाढ़ की षृर्णंमासी की शाम को पताका खड़ी करके चाद्यु की परोत्षा 


फरो । 
पूरब, उत्तर थ्रा ईशान कोण की हवा बहे; वो समय अच्छा समझना । 


अम्ि क्रोण और नेऋत्य कोण की हवा यदे, तो सघय अच्छा न होगा | ञ 
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अधि कोश की दवा बहे, तो अकाल पढ़ेगा और शरीर दुःस्व पायेगा । 

नेऋत्य कोश की हवा बहे; तो परथ्यी पर पानी की बूँढ भी नहीं 
पड़ेगी; राजा और प्रजा दोनों भूखों मरेंगे। 

पश्चिम-उत्तर कोण की हवा बह्दे तो बड़ी वर्षा न होगी; फुहोरे पढ़ेगे 
और यूदे और सॉप बहुत पेंदा होंगे । 

पूरब की हवा वहे, तो बादुल ऋूड़ी बाँधकर बरसेगा और खूब 
अज्ञ होगा । 

वुक्खिन की हवा बद्दे तो पानी बहुत बरसेंगा;। और उसो समय 
बड़े बढ़े बीर लड़कर मारे जायँगे। 

उत्तर की हवा बहे, तो धन-घान्य की उपज बहुत होंगी, किसान मौज 
करेंगे । 


पश्चिस की हवा बहे; तो समय अच्छा होगा; पर आगे पाला पढ़ेगा । 

यदि ईशान कोण की हवा बहे, तो एक बिसस्‍्वे से दो-दो दोना अन्न 
होगा; अर्थात्‌ उपञ्र बहुत कम होगी । 

हवा यदि आकाश की ओर जाय, तो बूँद भी नहीं पड़ेगा, और 
अकाल ८ जायगा । 


दक्धिन-पश्चिम की हवा बहे तो समय आधा सममझमा। यह भदुर 
जोतिषी ने कहा है । 
आवख 
१०१ 
सावन पहली चौथ में, जो मेघा वरसाथ | 
तो भाषें यो भड्री, साख सवाई जाय | 
सावन बदी चौथ को यदि बादल बरसे, तो उपज सवाई होगी । 
श्ण्ग्‌ 
- सावन पहिले पाख सें, दसमी रोहिनि होह। 
महँग नाल अर अल्पजल, विरला ब्रिलसे कोइ ॥ 


सावन बी द्समी को यदि रोहिणी नत्षत्र हो, तो अ्र्च महंगा होगा, 
जछ्त कम बरसेगा और शायद ही कोई सुख भोगे । 
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१०३ 
सावन बदि एकादसी, जती रोहिणि होय। 
ते नो समयो ऊपजे, चिंता करो न कोय॥ 
सावन बढ़ो एकादशी को जितने दंड रोहिणी दोमी, उसी औसत से 
3पज होंगी; व्यर्थ चिंता कोई मत करो | 
१०४ 
सावन कृष्ण एकादसी, गरजि मेघ अधरात। 
तुम जाओ पिय मालवा, हम जायें गुजरात ॥ 
पाठान्तर-- श्रधरात : घहरात 
सावन बंदी एकादशी को बादज् आधी गत के समय गरजे तो 
ग्रकात्व पड़ेगा; है स्वामी ! तुम तो मालवा चले जाना, में गुजरात जाऊँगी। 


श्व्श्‌ 
जो क्ृतिका तो किरबरो, रोहिशि! होय सुकाल ! 
जो मृगसिर आये तहाँ, निहचे पड़े. दुकाल ॥ 
यदि सावन बदी द्वादशी को ऋृत्तिका नक्षत्र हो, तो हरतम्न का भाव 
साधारण होगा; रोहिणी हो ठो घुकाल पढ़ेगा और रूगशिर हो तो निश्चय 
अकाल पढ़ेया 
१०६ 
चित्रा स्वाति बिसाखड़ी, सावन नहिं. बरसंत। 
हाली अन्‍्ने संग्रहो, दूनो मोल करंत॥ 
चित्रा, स्वाती और विशाखा सावन में न बरसे; तो भ्रन्न का भाव 
दूना हो जायगा; जह्दी अन्न जम्त करो | 
श्०ज 
करक जु भीजे काँकरो, सिंह अभोनों जाय । 
ऐसा बोले भड्डरी, टीड़ी फिरि फिरि खाय ॥ 
सावन में कक राशि पर सूर्य दो, तो सिफरे कंकड़ भोंगने सर क्ी वर्षा 
होगी; और सिंह राशि पर हो और वह भी सूखा जाय, तो टीडी पैदा होंगी, 
और बाएबार फ़सल को खायगी ) 
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श्०्८ 
मीन समीचर करके गुरु, जो तुल मंगल होय। 
गेहूँ; गोरत गोरडी, बिरला ब्रिलसे कोय ॥ 
यहि मीन का शनैश्रर, कर्क का धृहरुपति और तुला का मंगल हो, तो 
गहूँ, दूध और उस की उपज मारी जायगी; शायद ही इनसे कोई सुख पाये । 


१०६ 
के जु सनीचर मीनको, के जु तुला को होय। 
राजा विप्रह प्रजा छुय, बिरला जीने कोय ॥ 
शनेश्वर मीन का हो या तुल्ला का, दोनों दशाओं में राजाओं में युद्ध 
होगा, प्रजा का नाश होगा, शायद ही कोई जीवित बचे । 
११० 
सावन सुकला सत्तमी, छिपि के ऊगे भान। 
तव लग देव बरीसिहँ, जब लग देव उठान॥ 
सावन बदी भप्तमी को यदि सूर्य बादलों में छिपा हुआ उदय हो, तो 
देवोन्थान एकादशी तक वर्षा होगी। 


१ 
सावन केरे प्रथम दिन, उबत न दीखे भान। 
चार महीना जलन गिरे, या को है परमान॥ 
सावन बदी भतिपदा को सवेरे सूर्य उदय होते हुए न दिखाई पढ़े, तो 
आर महीने निश्चय वर्षा होगी । 
११२ 
सावन बदी एकादसी, बादल ऊगे सूर। 
तो थों भाखे भड्डरी, घर घर बाजे तूर॥ 
सावन बढ़ी एकादुशी को यदि उद्य होते हुए सूर्य पर बाद रहें, तो 
सुकाक्ष होगा और घर-धर आनंद की तुरही बजेगी। 
११३ 
सावन सुक्ला सत्तमी, चंदा छिंटिक करे। 
की जब देखो कप में, की कामिनि सीस धरे ॥ 
साधन सुदी सपसी को चंद्रमा की चाँदनी खूब छिठ्की हुई हो, तो 
पाती या तो कूवें में मिलेगा, या स्त्रियों के सिर पर घड़े में । 


| क् 0 
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११४ 
सावन पहली प'चमी, जोर की चले बयार। 
तुम जाना पिउ मालवे, हम जैचे पितु-सार ॥ 
सावन बदी पंचमों को जोर की हवा चले, तो है पति ! तुम मालवे 
चले जाना और मैं पिता के घर चली जाएँगी । अर्थात्‌ अकाल पड़ेगा । 


११४ 
सावन कृष्ण पक्ष में देखो । 
तुल को म'गल होय बिसेखो ॥ 
करके राशि पर गरु जो जाने। 
सिंह शशि में शुक्र सुहावे॥ 
ताल सो सोखे बरसे धूर। 
कहूँ न उपजे सातों तूर॥ 
सावन उज़रे पाख में, जो ये सब दरसायें। 
दुद होइ छत्नी लड़ों, भिरें भूमिपति राय ॥ 
सावन बदी में तुला का मंगल हो, कके का दृहस्पति और सिह का 
शुक्र हो, तो ताल सूख जायँंगे, धूल को वर्षा होगी, और सातों प्रकार के अन्न 
कहीं पैदा न होंगे । 
सावन सुदी में भी जो ये ही लक्षण दिखाई पढ़ें, तो भयानक लाई 
होंगी, राजा क्ोग आपस में लड़ जायेगे । 
११६ 
सावन पदछिवाँ भादों पुरवा आरिवन बहै इसान। 
कातिक कंता सींक न डोले, गाजें से किसान ॥ 
सावन में पछुवाँ, भादों में पुरवा और कुबार में ईशान कोच की हवा 
चले, तो है स्थामी | कातिक में एक सींक भी न दिलेगी और सभी किल्तान 
हव॑ से गरजेंगे । 


११७ 
सावन उखमें भादों जाड़। 
वर्षा भारे ठाद कछाँड़ ॥ 


साधन में गरमी हो भौर भादों में जाड़ा पढ़े, तो ससभना आंहिग्े कि 
धर्षा बहुत होगी । 


श्प ग्राम-साहित्य 


श्श्प 
साबन सुकला सत्तमी, जो गरजे अधिरात । 
बरसे तो सूखा पढ़े, नाहीं समो सुकाल ॥ 
लावत सुदी सक्षम्ी को आधी रात के समय बादल गरणे ओ्रोर बरसे, 
तो सूखा पढ़ेगा; नहीं गरजे-बरसे, तो सकाल होगा । 
११६ 
सावन पहिले पाख में, जो तिथि ऊणी जाय । 
कैयक कैयक देस में, टाबर बेंचो साय ॥ 
सावन के पहले पक्त में यदि कोईं तिथि हुट जाय, तो किसी किसी 
देश में माँ बच्चे को बंच देगी; अर्थात्‌ घोर अकाल पढ़ेगा । 
१२० 
सावन सुक्ला सत्तमी, जो बरसे अधरात। 
तू' पिय जैयो मालवा, हम जाबे गुजरात ॥ 
सावन सुदी सप्तमी को आधीरात के समय वर्षा हो, तो खूखा 
पढ़ेगा। है पति ! तुम मालवा चले जाता, भें गुजरात जाऊँगी। 


भाद्रपद ( भादों ) 


५१२१ 
रवि ऊंगंते भादवाँ, अस्माबस रविवार। 
धनुष उगंते पश्चिमे, होसी हाहाकार ॥ 


भादों में अमादस्था के दिल रविवार हो और सूर्योदय के समय्र पश्चिम 
में इन्त्र-घनुष दिखाई पे, तो अकाल पढ़ेगा और हाहाकार मच जायगा । 
श्ब्र 
भादों की सुद्धि 'चमी, रवाति संजोगी होय। 
दोनो सुभ जोगे मिले, मंगल बरतो लोय ॥ 
भादों लुदी पंचमी को स्वाती हो, तो लोग आनंद से रहेंगे । 
३ 
भादों मासे ऊल्नरी, लखे मूल रविवार। 
तोयों भाखे भद्ठरी, साख भली निरधार॥ 
भादों सुदी सें रविवार के दिल मूल हो तो फसल अच्छी होगो । 


किसानों का वर्षा-विज्ञान ३६ 
श्न्छ 
भादों वदी एकादसी,जो ना छिटके मेघ। 
चार मास बरसे सही, कहें. भडुरी देख ॥ 
भादों बद्दी एकादशी को यदि बादल तितर-बतिर न हो जायेँ, तो चार 
महीने तक वर्षा निश्चय होगी । 
श्श्र 
भावररवे जल रेलसौ, जो छठ अनुराधा होय। 
बिछला गर्भ खड़ा करे, वर्षा. चोखी होय॥ 
भादों बदी छठ को अनुराधा हो तो वर्षा के गिरते हुए गर्भ को भी 
बह खड़ा कर देगी और अच्छी वर्षा होगी । 
१२६ 
भादों जे दिल पश॒वाँ व्यारी । ते दिन माघे पड़े तुसारी ॥ 
भादों में जितने दिन पहुवाँ हवा बद्ेगी, माघ में उतने दिन पाला 
पढ़ेगा । 
आशिवन ( कुवार ) 
१२७ 
आसोज़ाँ रा मेहड़ा, दोयाँ बात बिनास। 
बोरड़ियाँ बोर नहिं, विशया नहीं कपास ॥ 
कुवार में वर्षा हो, तो दो चीजों की हानि होगी--बेर की आाड़ियों 
में बेर नहीं लगेंगे और कपास में रुई नहीं होगी । 
श्श्प 
आसोज बदो अमावसी, जों आगे सनिवार | 
समयो होने किरबरो, जोसी करो विचार॥ 
कुवार बदी अमावस्या को शनियार हो, तो समय अच्छा न होगा। 
१०६ 
आसवाती | सागवानी ॥ 
छुवार में वर्षा भाग्यवानों के यहाँ होती हैं । 


१३० 
सासू जितरे सासरो, आसू जितरे मेहद ॥ 
जब तक सास जीती रहे, तभी तक ससराल का सख है। इसी प्रफार 
कुवार तक वर्षा की झाशा रहती है। 


४० थ्राम-साहित्य 


१३१ 
दो आरिवन दो भादों, दो असाढ़ के माँह | 
सोना चॉँदी बेंच के, नाज बेसाहों साह॥ 
दो कुवार, दो भादों और दो श्राषाद (मलमास) हों, तो अकाल पह़ेगा। 
सोना-चौंदी बेंचकर अ्ज्न खरीदो । 


नक्षत्रों ओर राशियों का प्रभाव 


१ 
कृतिका तो कोरी गई, अद्रा मेंह न बूंद । 
तो थों जानो भड्डरी, काल मचाने दूँद॥ 
कृत्िका मह्त्र बिना बरसे चला गया, आर्दरा में भी बूद नहीं पढ़ा, 
तो निश्चय ही अकाल पढ़ेगा। 
र्‌ 
जो चित्रा में खेले गाई। 
निहचे खाली साख न जाई॥ 
कार्तिक सुदी प्रतिषद--गोवद्धैन-पूजा, अश्नकूट के दिन--चित्रा सक्षन्न 
में चंद्रमा हो, तो फसल्ल अच्छी होगी । 
डे 
असमुना गलि भरनी गत्ती, गलियों जेष्ठा मूर। 
पुरवाषादा धूल कित, उपजे सातो तूर॥ 
अशिवनी में वर्षा हुई, भरणी स्पेष्श और मूक्त में भी हुईं; तो 


भर में कितनी घूल शेप रहेगी ? निश्चय ही सातो प्रकार के अन्न पैदा 
होंगे । 


!॥ट 
कर्क बुबाबे काकड़ी, सिंह अबोनों ज्ञाथ। 
ऐसा बोले भह्टरी, कीड़ा फिरि किरे खाय ॥ 


करके राशि में ककड़ी बोँ्ड गईं हो, लिंह में न बोई गई, ती उससें 
कीड़े लगेंगे । 


किसानों का वर्षा-विज्ञान ४१ 


4 
राहिणि माँही रोहिणी, एक घड़ी जो दीख। 
हाथ में खप्पर मेदिनी, घर घर माँगे भीख ॥ 
यदि चैत्र में रोहिणी में एक घड़ी भो रोहियी रहे, तो ऐसा अकाल 
पड़ेगा कि ज्ञोग हाथ में खप्पर लेकर घर-घर भीख माँगते फिरेंगे । 


हू 
सगसिर बायु न बाजिया, रोहिणी तये ते जेठ॥ 
गोरी वीने कॉकरा, खड़ी खेजड़ी हेंठ॥ 
स्गशिरा में हवा न चली और जैठ में रोहिणी न तपी, तो वृष्टि मे 
होगी; किसाग की सन्नी खेजड़ी ( धुक वृक्ष ) के नीचे खड़ी हौकर कंकड़ 
बठोरेगी । 


७ 
आद्रा तो बरसे नहीं, मगसिर पौन न जोय। 
तो जानो ये भड्डरी, बरखा बूँद नहोय॥ 
कार्ड में वर्षा न हुईं और रूगशिर में हवा न चली, तो एक बूँद 
भी बरसात नहीं होंगी । 


प् 
आगे संगल पीछे भात। 
बरखा होगे ओस समान ॥ 
जब मंगल आगे हो और सूर्य पीछे, तब वर्षा ओस के समान अर्थात्‌ 
बहुत थोड़ी होगी । 


६ 
आई भरणी रोहिणी, मघा उत्तरा तीन । 
दिन मंगल आँधी चले, तबलों बरखा छीन ॥ 
श्रार्दा, भरणी, रोहिणी मधा, भौर तोनों उत्तरा ( उच्तरा फास्थुनी, 
उत्तराषाढ, उत्तर भाव्रपद ) में मंगल के दिन आधी चले तो वर्षा को कमजोर 
खसमसभता । 
५9 
आगे मग्धा पीछे भान | 


च्षा होवे ओस समान ॥ 
मषा सक्षन्न आगे और सूर्य पीछे हो, तो वर्षा चहुत कम होगी ।' 


फ्न्‌ ग्राम-साहित्य 


५१९ 
मंगल रथ आगे चले, पीछे चले जो सूर। 
मन्द बृष्टि तब जानिये, पड़सी सगले भर ॥ 
यदि मंगछ आगे हो और सूर्य पीछे, तो दृष्टि कम होगी, सबंच्र सूखा 
घड़ेगा । 
श्र 
रोहिनि जो बरसे नहीं, बरसे जेठा मूर | 
० च 3 
एक बूँद स्वाती पड़े, लागे तीनों तूर ॥ 
यदि रोहिणी न बरसे, पर ज्येष्ठा और मूल बरस जाय और स्वाती 
की भी बूँद पड़ जाय; तो तीनों फसलें अ्रच्छी होंगी । 
शरे 
कुद्दी अमावस मूल विनु, बिनु रोहिनि अखतीज । 
स्रवन बिना हो स्रावनी, आधा उपजे बीज ॥ 
श्रसावस्या के दिन मृल मचात्र न पड़े, अच्चय तृतीया को रोहिणी न 
पढ़े और सलूनो के दिन श्रवण न पड़े, तो बीज आधा उपजैगा | 
हे 
सावन पहली पंचमी, गरसे ऊदे भान। 
बरखा होगी अति घनी . ऊँचे जानो धान ॥ 
सावन बंदी पंचमी को यदि सूर्य बादलों में से निकले; तो वर्षा बहुत 
होगी और धान को फसल अच्छी होगो । 
श्ह 
सावन बदी एकादसी, जितनी घड़ी क होय। 
तितनो संबत नीपजे, चिता करे न कोय॥ 
सावन बढ़ी एकादशी कौ जै घड़ी एकादशी होगी, अक्ष उतने ही सेर 
बिकेग।, कोई स्िता न करे । 
१६ 
भृगसिर बायु न बादला, रोहिनि तपे न जेठ। 
आदर जो बरसे नहीं, कौन सहै अलसेठ॥ 
सूगाशिर सें न हवा चलें, न बादल हों, मठ में रोहिणी न पपे, श्रौर 
ऋअर्द्धा न बरसे तो खेती करने का भकट कौन से ? फसल अच्छी न होंगी । 


किसानों का बष,-विज्ञान ४३ 
५७ 
सर्वे तबे जो रोहिनी, सर्व तपे जो मूर। 
परिबा तप जो जेठ की, उपजे सातो तूर ॥ 
रोहिणी पूरी ठपे, मूल भी पूरा तपै, और लेट का पिया भी पूरा 
लगे तो खातों प्रकार के अन्न पेदा होंगे । 
श्प 
जो पुरवा पुरवाई पावे। 
भूरी नदिया नाव चलावे। 
आंरी कि पानी बैंड़री जावे ॥ 


यदि पूर्वा नक्षत्र में पूर्ष की हवा चले, तो हतना पानी बरसेगा कि 
सूखी नदी में भी नाव खलने लगेगी और झोलती का पानी छुप्पएर की चोटी 
सक चढ़ जायगा ६ 
श्ध 
मधादि प'च नछ'्तरा, श्रुगु पच्छिस दिसि होच। 
तोयों जानो भड्री. पानी प्रथी न जोय॥ 
मधा, पूर्वा, उच्तरा, हस्त भ्रोर चित्रा नक्षत्रों में यदि शुक्र पश्चिम 
दिशा में हो; तो प्थ्वी पर पानी न बरसेश । 
74०] 
रवि के आगे सुर _ गुरु, ससि सुक्रा परवबरेस 
दिवस जु चौथे पाँचवें, रधिर बहन्ता देस॥ 
सूर्य के आगे बृहस्पति हों भौर चंद्रमा की परिधि में शुक्र प्रवेश को! 
लो उसके चौथे-पाँचवें दिन देश में रक्त बच चलेगा । 
२१ 
सूर उगे पच्छिम दिसा, धल्ुष उगंतो जान। 
दिवस जु चोगे पाँचवें, रुड मुंह महि मान॥ 
सूर्थोदय के समय पश्चिम दिशा में इन्द्र-घनुष दिखाई पढ़े, तो चोधे 
पाँचवें दिन पृथ्वी रुड-मु'ड से भर जायगी ३ 


५० प्राम-साहित्य 


शत ॥ 


उतरा उत्तर दे गई, हस्त गयो मुख मोरि। 
भली बिचारी चित्तरा, परज्ञा लेइ बहोरि॥ 
उत्तरा सूखा जबाब दे गईं, हस्त मुँह मोइकर चला गया । बेचारी 
थित्रा ने डजडती हुईं प्रजा को फिर बसा लिया; थ्र्थात्‌ उत्तरा भौ? हस्त में 
वृष्टि न हो और चित्रा में हो जाय; तो भी फसल ऋच्छी होगी। 


मूल गल्यो रोहिनि गली, अद्रा बाजी बाय । 
हाली ब्रेंची बधिया, खेती लाभ नसाय॥ 
थदि मूल और रोहिणी नक्षत्रों में बादल हों और अा्हा में हवा चले, 
तो बैलों को बंच डालो, खेती में लाभ न होगा। 
श्र 
क्या रोहिनि बरसा करे, बचे जेठ नित मूर। 
एक बूँद कृतिका परे, नासे तीतों तूर॥ 
रोहिणी में वर्षा होने भर जेट के मूल में न होने से क्‍या ? कृतिका 
एक बूँद भी बरस जायगी, तो तीनों फसलें नष्ट हो जायँगी । 


स्वाती दीपक जो बरे, खेल बिसाखा गाय। 
धता गयेंदा रन चढ़े, उपजी साख नसाय॥ 
स्वाती नक्न्न से दीवाली हो, और कार्तिक शुक्र प्रतिषदा को विशाखा 


मध्त्र में चं#मा हो, तो बड़ी भारी लड़ाई होगी और तैयार खेती भी नष्ट हो 
जायगी | 


जिन बाराँ रवि संक्रमे, तिने अमावस होय। 
खप्पर हाथा जग अमे, भीख न घाले कोय॥ 
जिस दिन सूर्य को संक्रांति हो, और उसी दिन अमावस्या भी हो; 
तो लोग हाथ में खप्पर लेकर फिरेंगे और कोई भीख भी नहीं देगा। 


जिन वाराँ रवि संक्रमे, तासों चौथे बार। 
असुभ परंती सुस करे, जोसी जोतिस सार॥ 


जिस दिन सूथथ की संक्रांति हो, उसका चौथा दिन अशुभ दो, ती भी 
झुप्त फल् देगा। 


किसानों का वर्षा-बिज्ञान ४ 


श्प 
दूजे. तीज किखरो, रस कुसुम्भ महँगाय | 
पहले छठमें आठमें, पिरथी परले जाय॥ 
सूर्य की संक्रांति के दूसर तीसरे दिन गइबढ़ हैं; रसदार पदार्थ और 
तेलहन महंगे होंगे। और पहले, छुठें और आठवें दिन तो प्रृथ्वी पर प्रलत्थ 
ही हो जायगी । 
श्६ 
रिक्ता तिथि ओ कर दिन, दुपहर अथवा ग्रात्‌। 
जो संक्रांति तो जानियो, संबरत महँगो जात ॥ 
रिक्ता तिथि और कर दिन ( संगल शनैश्चर आदि ) को यदि दौप- 
हर या आतःकाल को संक्रोति हो, तो समझना कि पूरा वर्ष महँगा जायगा | 
३७ 
जेष्ठा अद्रा सतमिखा, स्वाति सुलखा माँहि। 
जो संक्रांति तो जानिये, महँगो अन्न विकाहि॥ 
जेष्ठा, आह, शतभिषा स्वाती ओर र्तेषा में सूर्य की संक्रांति हो, 
तो समभाना कि श्रश्न महँगा बिकेगा। 


३१ 
करके संक्रमी मंगलवार । 
मकर संक्रमी सनिहि बिचार ॥ 


पंद्रह महुस्त-चारी होय । 
देस उजाड़ करें योँ जोय॥ 
कहे की संक्रांति मंगलवार को पढ़े, और मकर की संक्राति शनिवार 
को और वह पंत्रह मुहूर्त की हो, तो देश उज़ड़ जायगा अर्थात श्रकालन 
पड़ेगा । 
३२ 
जिहि नछन्न में रवि तपे, तिही अमावस होय। 
परिवा साँक्ी जो मिले, सूर्य अहण तब होय॥ 
सूर्य जिस नज्ञत्न में होता है, उसी में अमावस्या हो और शाम कौ 
थदि प्रतिपदा हो जाय, तो सू्य-महय होगा । 


ध्ट६ ग्राम-साहित्य 


3३ 
मांस ऋष्य जो त्तीज अँध्यारो। 
लेहु जोतिसौ ताहि. बिचारी॥ 
तिहि नछत्र जो पूरनमासी। 
निहये चंद्र-महण  उपजासी ॥ 
महीने के कृष्णपक्ष की तृतीया को कोन-सा नक्त्र है, जोतिषी इसको 
विचार ले; यदि उसी नक्षत्न में पूर्शमाली पढ़े, तो निश्चय ही चेहर-प्रहण होगा। 
8: 
माथे मंगर जेठ रवि, जो सनि भादों होय। 
छत्र दृटि धरती परे, की अन महँगो होय॥ 
माघ में पाँच मंगल, जे में पाँच इतवार, और भादों में पाँच शति- 
चार पढ़ें, तो या तो राजा मरेगा, या अन्न महँगा होगा । 
श्ध्‌ 
पाँच सनीचर पाँच रवि, पाँच संगर जो दोय। 
छुन्न द्ूटि धरनों परे, अन्न महंगो होय॥ 
एक महीने में पाँच शमिवार था पाँच रविवार या पाँच मंगलवार पढ़ें; 
तो या तो राजा मरेगा, या भ्रश्न महँगा होगा। 
३६ 
अआवत आदर ना दियो, जात न दीन हस्त। 
तो दोनों पहछतायँंगे, पहुन और गहस्त ॥ 
छर्द्ा चढ़ते समय और हस्त नज्षन्न उतरतें समय न बरसा, तो गृहस्थ 
पश्चुतायगा; अर्थात्‌ फसल अच्छी न होगी । 
मेहमान का आते ही आदर न किया औ! विद्या होते समय कुछ हाथ 
में न दिया, तो वह भी पछुतायगा । 
पाठान्तर--मधा मात जी ना दियो, पौ का करें गुहरुत । 
9 
कफ राशि में मंगल वारी। 
प्रहण परे दुर्भमिक्ष बिचारी॥ 
कर्क राशिमें जब चंद्रमा हो, तत्र संगल्का को चंप्रन्मनहण हो, तो 
खाक पढेगा । 


किसानों का वर्षा-विज्ञान प्र 


श्प 
गुरु बासर धन वर्षा करई। 
घावर बाराँ राजा मरई॥ 
जब धनराशि में बृहस्पति के दिन चंह-अहण दो, तब वर्षा होगी; यदि 
रविवार को होगा, तो राजा सरेगा | 


३६ 
सनि चक्कर की सुनिये बात। 
मेष रासि भुगते गुजरात ॥ 
ब्षृप. में करे निरोधाचार। 
भूवे आबू ओ गिरनार ॥ 
सिथुने पिंगल ओ मुलतान। 
करके कासमीर खुरसान ॥ 
जो सनि सिंहा करसी रंग। 
तो गढ़ दिल्‍ली होसी भंग ॥ 
जी सनि कन्या करे निवास। 
तो पूरव कछु माल बिनास॥ 
तुला वृश्चिके जो सनि होय। 
मारवाड़ ने काट बिलोय॥ 
मकरा ऊंंभा जो सनि आबये। 
दीन्हों अन्न न फोई खाबे॥ 
ज्ञो घन मीन सनीचर जाय। 
पवन चले पानी जु नसाय॥ 
शनि के चक्कर की बात सुनो-- 
शत्ति सेष राशि पर होगा, तो गुजरात कष्ट भोगेगा । 
श्रुप राशि पर होगा, तो आबू भौर गिरनार-प्रात दुःख पायेरों । 
मिथुन पर होगा, तो पिंगल (() वेश और सुलतान पर कक राशि पर 
काश्मीर और खुरासान पर संकट आयेगा। 
सिंह राशिपर होगा, तो दिकती का राज-संग होगा । 
क्या राशि पर होगा, तो पूर्व दिशा में हानि पहुँचायेगा । 
बूक्षिक राशि पर होगा, तो मारवाद भूखों सरेगा । 


छ८ ग्राम-साहित्य 


मकर और कु'भ राशियों पर होगा, तो ऐसा संकट पढ़ेगा कि कोई 
दिया हुआ अज्ञ भी न खा सकेगा । 
धन और मीन राशियों पर होगा, तो हवा तेज चलेगी और सूखा 
पड़ेगा । 
9० 
चढ़त जो बरसे चित्रा, उतरत बरसे हस्त। 
कितनो राजा डॉड़ ले, हारे नाहिं गृहस्त॥ 
चित्रा नज्षन्न चढ़ते हुए और दस्त नद्चत्र उतरते हुए बरसे, तो इतनी 
अच्छी फसल होगी कि राजा कितना ही कर ले, किसान नहीं हारेगा । 
पाठाल्तर--चढ़ते बरसे अद्रा । 
४१ 
मघा--मुम्मि अघा | 


मधथा बरसता है, तो एथ्वी अधा जाती है। 


प्र 
चीत के बरसे तीन जायें, मोथी मास उखार | 
चित्रा मक्षन्न के बरसने पर तीन फसलों की हानि होती है-मोधी, 
उड़द और ईख् की । 
३ 
जो बरसे पुनरबस स्वाती। 
चरखा चले न बोले ताँती ॥ 
धुनर्वंसु भ्रौर स्थाती नक्षत्र के बरसने से कपास नहीं होता । न चरखा 
चक्कता है और न छुमिए की ताँध बोलती है। 
४४ 
खटका भ्रधा पटकि गा ऊसर | 
दूध भात में परिंगा भूसर ॥| 
सधा सें पानी न बरसा, तो ऊसर और भी ज्यादा सूख जायगा। 
घास न होने से न दूध मिलेगा भ्रौर पानी न होने से न वावत् । 
प्र 
जो कहूँ मग्धा बरसे जल। 
सब नाजों में होगा फल ॥ 
मधा नक्षत्र बसे तो सब श्रन्नों में फल होगा । 


किसानों का वर्षा-विज्ञान भर 


५६ 
हथिया बरसे चित्रा भैंड़राय। 
घर बैठ किसान रिरियाय ॥ 
हस्त नक्षन्न बरस रहा हो, चित्रा मेंडरा रही हो, तो किसान घर सें 
बैठ-बैडे खुशी का गीत गायेगा । 
७ 
दृथिया पूँछ | डोलाबे । 
घर वेठे गेहूँ आयबे॥ 
हस्त नज्ंत्र उतरते हुए बरस दे, तो गेहूँ की फलल अच्छी होगी । 
श्र् 
हस्त बरसे तीन होयँ, साली सक्‍कर मास। 
हस्त बरसे तीन जायें, तिल कोदो कपास ॥ 
हस्त के बास जाने पर धान, गन्ना और उड़द की फसल अच्छी 
होगी; और तिल, कोदो श्रौर कपाय की फसल को हानि पहुँचेगी । 
०६ म 
जब बरसेगा उत्तरा। 
नाज न खाबें कुत्तरा | 
उत्तरा नक्षत्र बसस जाय, तो इतना अन्न पैदा होगा कि कुत्ते भी नहीं 
ग्वाथेंगे । 
9 
यक पानी जो बरसे स्वाती। 
कुरमिनि पहिरे सोने क पाती ॥ 
स्काती नक्षत्र एक बार भी बरस जाय, तो इचनी अच्छी फसल ही 
कि कुरमिनि सोने का गहना पहनचेगी । 


श्र 
पुक्खेख पुनरबस भरे नताल। 
तो फिर भरिंहें अगलो साल ॥ 


पुष्य और पुनर्वसु चच्षन्रं में ताकत व भरा; तो श्रगली चरसात से 
०] 9 


श्र प्राम-साहित्य 


ने 
एक बूँद जो चैत में परे। 
सहस बूँद साबन में हरे ॥ 
चैन्न में एक बूँद भी पानी बरस जाय, तो वह सावन में हजार बूंद हरण 
कर लेगा, अर्थात्‌ कूरा पढ़ेगा । 


भ्३े 
तपे मूगसिरा जोय ! 
तो वर्षा पूरन होय ॥ 
सूगशिरा नक्षत्र अच्छी तरह तपे, तो वर्षा पूरी होगी । 


(4८ 
जेठ मास जो तपै्‌ निरासा | 
तो जानो बरसा के आसा ॥ 
जेढ का महीना श्रच्छी तरह तपे, तो वर्षा की आशा करो । 


भ्५्‌ 
सिंहा गरजे | हथिया लरजे॥ 
सिंह नश्षन्न के ग़रजने से हस्त में वर्षा कम होगी । 


शद्‌ 
रोहिनि बरसे श्रग तपै, कुछ कुछ अद्रा जाय । 
कहे घाघ सुनु भरी, स्वान भरात नंद खाय ॥ 
रौहिणी बरसे, झगशिरा तपे और कुछ-कुछ आदर भी बरस दें, तो 
चान की ऐसो पेदावार होगी कि कुत्ते भी भात न खायेंगे। 
4 
सावन सुक्ला सत्तमी, गगन स्वच्छ जो होय। 
कहेँ घाघ सुनु भडरी, पुहुणमी खेती खोय॥ 
सावन सुदी सप्तसी को आकाश स्वच्छु हो, तो पृथ्वी पर की खेती 
नष्ट हो जायभी । 
घ्र्प 
आदि न बरसे आदरा, हस्त ते बरसे निदान। 
कहें साथ सुन भड्टरी, भये किसान पिरान। 
शारदा नक्षत्र शुरू में और हस्त अंत में न बरसे ठो क्रिसान बेचारे 
पिछ उडंगे । 


किसानों का व॒प-विज्ञान ४१ 


ब६्‌ 
अदरा गेल तीनि गेल, सन साठी कपास। 
हथिया गेल सब गेल, आगिल पाछिल चास ॥ 
आर्द्ा नक्षत्र के न बरसने से सन, साठी (धान) और कपास की फसल 
नष्ट हो जायगी; और हस्त के न बरसने से तो आगे-पीछे दोनों की फसलें 
मारी जायंगी। 
६० 
तप सृगसिरा बिलखें चार! 
बन बालक ओ भंस उखार ॥ 
सुगशिरा नत्तन्न के तपने से कपास, बालक, मेंस और ऊख, थे चार 
छुटपटा कर रह जाते हैं । ( गाय या मेंस का दूध कम हो जाने से बालक 
दुःख पाते हैं। ) 
६१ 
सावन सुक्र न दीसे, निहचे पड़े अकाल । 
सावन में सुक्र नाश अरुत हो, तो निश्चय ही अकाल पढ़ेगा। 


६२ 
बरसे भरणी। छोड़े परणी ॥ 
भरश्यी नक्षत्र बरसे तो ( परिणोता » स्त्री को छोड़ना पढ़ेगा । अर्थात्‌ 
फसल नष्ट हो जायगी, और विदेश जाना पड़ेगा । 


दे 
किरती एक जबूकड़ो, श्ोगन सह गालिय | 
कृत्तिका नंध्त्र में बिजली की एक चसक भी पहले के सब अशकुनों 
को नाश कर देती है। 
६४ 
रोहन रेली। रुपया री अधेली॥ 
रोहिणी में वर्षा हो, दो अच्छी फसल आधो हो जायगी। 


दर 
पहली रोहन जल हरे, दूजो बद्दोतर खाय। 
वीजी रोहण तिणश हरे, चोथी समन्दर जाय ॥ 
यदि पहली रोहिणी में वर्षा हो तो अकाल पड़ेगा; दूसरी सें बहत्तर 
दिन तक सूख्ता पड़ेगा; तीसरी में घास न उगेशी और चौथी में मूसलघार 
पर्षा होगी । 


फ््र्‌ प्राम-साहित्य 


६६ 
रोहन तप ने मिरगला वाजे । 
अदरा में अ्रनचीतियों गाओे ॥ 
रोहिणी में कड़ाके की गरमी पे औः सुगशिरा में श्रॉथी चले, थो 
आर्दा में मेघ खूब गरजेगा । 
(२ 
रोहन वाजे मगला तप । 
राजा जूमे परजा खपे | 
रौहिणी में आँधी चले भर सगशिरा में कडाके को घूप हो, तो राजा 
जढंगे, प्रजा का नाश होगा। 
ध््प 
मिरगा बाई न बाजिया, रोहन तपी न जेंठ । 
केने बाँधो अूँपड़ो, वैठो बरले हेंठ॥ 
सुगशिरा सें जोर की हवा व चले, और जेठ में रोहिणी नक्षत्न में कड़ाके 
ही धूप न हुईं, तो ऑंपड़ी क्‍यों बनाते हो ? बरगद के नीचे बैठ जाशों। 
अर्थात पानी वे बरसेगा। 
ह्््‌६्‌ 
कं मूसा दो कातरा, हो टीड़ी ढ ताब। 
दोयाँ री बादी जल हरे, दो बीसर हो बाब ॥ 
सूााशिरा के प्रथम दो दिनों में हवा न चले, तौ चूहे पैदा होंगे, तीसरे 
श्रौथे दिन हवा न चल्ले, तो गुबरीले पेदा होंगे, पाँचयें भ्रौर छठे विन हथा न॑ 
चल्के, ती दीदी पेंदा होंगी, सातवें और आठवें दिन हवा न चल्ने, तो उ्यर' 
फैल्लेगा, भें और दसवें दिन हवा न बल्ले, तो वर्षा कम हो, ग्यारहरें और 
ब्रारहवें दिन हंवा न चल्ले, तो जहरीले कीड़े पेदा हों, ओर तैरहमें और 
चऔदहचें दित दवा न चले, तो खूंब आँची आयेगी । 


छ्ठ 
पहली आद टपूकड़े, मासाँ पाखाँ मेह। 


आया के छगते ही पानी बरस जाय, तो महीने पखवाड़े तक पाली 
बरसता पदेझा । 


किसानों का वर्षा-विज्ञन ४३ 


५१ 
आदरा बाजे बाय । कूँपड्दी जोला खाय ॥ 
आगरा में हवा चले, तो झोपड़ी छोड़बी पढ़े; अर्थाद अकाल पढ़ेगा 
ओर परदेश जाना पड़ेगा। 
जय 
एक आदरो हाथ लग जाय। 
जाट को सुख कहाँ समाय ॥ 
आदर में एक बार भी वर्षा हो जाय, तो जाट की खुशी कहाँ समा 
सफती है ? 
रे 
आदरा भरे खाबड़ा, पुतरवस भरे तलाव। 
वरस्यो पुखे, तो बरसे घणा दुखे ॥ 
आर्डर में वर्षा हो, तो गड्ढे पामी से भर जायेगे; पुनर्वसु में बरसे, तो 
ताल्लाब भर जायँगे, ओर पुष्य में न बरसे, तो फिर कठिनता से बरसेगा । 


ज्छे 
असलेखा बूँठा, बैदाँ घरे बधाबणों। 
अश्लेधा में वर्षा हो, तो वैद्यों के घर में बधाई बजेगी, अर्थात्‌ रोग 
फैलेगा । 
ज्र 
मधा माच॑त मेहा। 
नहीं तो उड़'त खेह। ॥ 
सधा मेह भाच॑त। 
नहीं तो गच्छूत।॥ 
भधां सें या तो वर्षा होगी, था फिर घूल उड़ेगी और मेघ चज्े ही 


जायेँगे। 


७३ 
आखा रोहिंन बाथरी, राखी सवन न होय। 
पोह्दी मूल न होय तौ, महि डोलंती जोय ॥ 
अक्षय तृतीया को रोहिणी न हो, रक्षा-बंधन के दिन क्रवण न ही, 
और पौध की पूर्णिमा को सूल न हो, तो पृथ्वी कॉप्र उठेगी । 


४) ग्रास-साहित्य 


धछछ 
दीवा वीती १'चमी, सोम सुकर गुर भूर। 
ढंक कहे है भइली, निपते सातो वूर॥ 
कार्तिक सुदी पंचमी को यदि मूल नक्षत्र में सोमवार, शुक्रवार या 
बृहस्पतिवार पढ़े, तो सातों प्रकार के अन्न पैदा होंगे। 
ड्८ 
मधा के बरसे माता के परसे । 
भूखा न माँगे फिर कुछ हरस॑ ॥ 
मधा बरसे और माता परसे, तो भूखे को भगवान्‌ से कुछ माँगना ने 
पद्ेगा । 
& 
मधा में मक्कर पुरवा डाँस | उन्रा में भइ सब के नास॥ 
मधा नक्षत्र में मकढ़ी शोर पूर्वा में डॉस परदा होते हैं, उत्तरा में 
सबका नाश हो जाता है । 
घ० 
आदर चौथ मधघ पचक | 
आह नत्तन्न बरलता है तो आर्वा, पुनर्वसु, पुण्य और अश्लेपा चारों 
नत्षात्न बरसते हैं; और जब सधा बरसता है तो मधा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त और 
दिन्ना, थे पाँचों नक्षत्र बरसते हैं। 


चँद्र-परीक्षा 
१ 
जाड़े में सूतों भलो, बैठो वर्षा काल!। 
गरमी में ऊमो भलो, चोखो करे सुकाल || 


द्वितीया का चंद्रमा जादे में सोया हुआ, वर्षा काल में बेटा हुआ 
श्र ररमी में खड़ा छुस है। 


२, 
काती पूनम दिन कृति, चंद्र भधा ने जोय। 
आगे पीछे दाहिने, जिणसं निश्चे हो | 


किसानों का वर्षा-चिज्ञान भ्छ 


आगे होय तो अन नहीं, पाछ्के होय तो इंत। 
पीठ हुयाँ परजा सुखी, निस दिन रहो निचीत ॥ 
कार्तिक की पूर्णमासी को देखो, चंद्रमा का सध्य किस और है- आगे 
है, या पीछे, या दाहिने । यदि आये होगा, तो श्रक्ष नहीं उपलेगा, दाहिने 
होगा, ठो ईतिभोति ( श्रति द्रष्टि, अनाबृष्ठि, चूहा, विड्ली, तोते और राजबि- 
द्रोह ) होगी, और पीछे होगा, तो श्रजा सुखी और रात दिन निर्श्चित 
रहेगी । 


५ 
सोमाँ सुकराँ झुरगुराँ,जो चंदों ऊगंत॥] 
डक कहे हे भडुरी, जल थल एक करंत। 
सोमवार, शुक्रवार और गुरुवार को शदि अखाह में चंद्रमा उदथ हो, 
वो ऐसो वृष्टि हीगी कि जल-पल एक हो जायगा । 


डे 
सावन तो सृत्तो भलो, ऊभो भलों असाढ़ । 
द्वितीया का चंद्रमा सावन सें सोया हुआ अच्छा और असाढ में खडा 
हुआ । 


4 
आसाढ़े धुर अष्टमी, चंद्र उगंतो जोय। 
कालो वे तो करबरो, धोलो वे तो सुगाल ॥ 
जो चंदो निरमल हे, पड़े अचिन्त्यो काल | 
आषाद बदी अष्टमी को उदय होते हुये चंद्रमा को देखों, वह काले 
बादलों में हो; तो साधारण, सफेद बादलों में ही, तो सुकाव, और बिना 
बादल को ही, तो निश्चय अकाल पढ़ेगा । 


६ 
आधे जेठ अमावस्या, रवि आधिमतो जोय । 
बीज जो चंद्रो ऊंगसी, साख भरेला होय।॥। 
उत्तर होय तो अति मलो, दक्खिन दोय दुकाल | 
रवि मारे ससि आधे, आधो एक सुगांल ॥ 


जैंड की अमावस्या को जहाँ सूर्योदय होता है, उस स्थान को थाद 


न्‍ँ 


भ्द ग्राम-साहित्य 


रक्खों । यदि जेठ सुदी द्वितीया का चंह्रमा उस स्थान से उत्तर में हो, तो 
क- कह पु लो] 

जमाना अच्छा होगा; दक्षिण में होतो अकाल पढ़ेशा; ओर यदि उसी 

र्थान पर हो, तो लमय साधारण होगा । 


हि 
पोह सर्विभल पेखजे, चेत मनिरमला चंद । 
इंक कहै हे भडली, भणहूता अन मंद | 
पौष में बादल हों भर चैत्र में चंद्रमा निर्मल हो, तो अश्न रुपये के 
एक मन से भी सस्ता हो जायगा। 


] 
असाढ मास आठे अँधियारी । जो निकले चंदा जलधारी॥ 
चंदा निकले बादर फार। साढ़े तीन मास वषा का जोर ॥ 
आबषाढ़ बंदी अष्टमी को चंत्रमा बादलों से घिरा हुआ हो, और बादलों 
में से निकले, तो साढ़े तीन मास्र तक वर्षा जोश की होगी। 
वायु-परीक्षा 
५ 
होली भार को करा विचार। सभ अर असभ कहों फल सार ॥ 
पूरब दिसि की वहे जो बाय । कछु भीजे कछु कोरो जाय॥ 
पच्छिम वायु बंदे अति सुद्र। समयो निप्णे सजल वसु"घर ॥ 
उत्तर बाय बहै दड़वाड़ेया। पिरथी अचूक पानी पड़िया | 
दक्खिन बाय बह धन नास। समया निपजे सनई घास ॥ 
जोर मकीरें चारों वबाय। दुखिया पिरथी जीव डराय॥ 
चोर महलों आकासे जाथ। 'तो पिरथी संग्राम कराय ॥ 
होली के दिन की हवा का विचार करो । उसके शुभ और अशुभ 
फलों का सार बताया जाता है । 
पूरण की हवा बह्े तो कुछ बृष्टि होगी, कुछ सूखा पड़ेगा । 
पश्चिम की हवा बहे, तो बहुत अच्छा है। उससे पैदावार अच्छी 
होगी और चृष्टि होगी । ह 
देक्खिन की हवा बहे, तो प्राणियों का बध और नाश होगा। और 
सनई और घास्तर की पैदावार अच्छी होगी । 


किसानों का वर्षा-विज्ञान ७ 


उत्तर की हवा बहती हो, तो एथ्बी पर निश्चय पानी बरसेगा। 
चारों कोर से ककोरा चलता हो, तो दुःख बढ़ेगा और जोवों को भय 
द्वागा। 
यदि हवा आकाश की आर जोर से जाय तो पएथ्वी पर युद्ध होगा 
ब्‌ 
असाद मास पुनगोंना । घुजा बाँधि के देखो पौना॥ 
जो पौ पवन पुरुष से आये। उपजे अन्न मेघ भरि लावे॥ 
अगिन कोन जो बहै समीरा। पड़े काल दुख सहै सरीरा ॥ 
दस्विस बहे जल थल अलगीरा | ताहि समय आूझ सब बीरा ॥ 
तीरथ कोन बूँद ना परे।राज़ा परजा भूखन मरें 
पब्छिम बद्दे नीक करे जानो | पड़े तुपार तेज डर मानो ॥ 
बायब वह्‌ जल थल अति भारी । मूल उगाह दंड बस नारी ॥ 
उत्तर उपजे बहु धन धान। खेत वास सुख करे किसान ॥ 
कोन इसान दुःदुभी बाजे। दही भात भोजन सब गाजे ॥ 
आषाढ़ महीने की पूर्शसासी को मंडी खड़ी करके हवा का रुख देखो । 
पूरब की हवा हो, तो पैवावार अच्छी होगो और बृष्टि बहुत होगी । 
अप्रि-कोश ( पुर्श-दक्तिण 9) की हवा हो, तो ऋकाल पढ़ेगा छौर शरोर 
को कष्ट होगा । 
दक्षिण की हवा हों, तो पानी से जल-भक्ष एक हों जायेंगे और उसी 
समय बढ़े-बड़े वीर लड़ मरेंगे | 
तीर्थ-कोण ( दुत्षिण-पश्चिस ) को हवा हो तो बरसात न होंगी 
और राजा भ्रजा दोनों भूखों मरेंगे । 
पश्चिम की हवा हो, तो मौसम अ्रच्छा होगा, लेकित पाला बहुत 
पड़ेगा १ 
बायब्य ( पश्चिम-उत्तर ) कोन की हवा हो, तो पानी बहुत बरसेगा 
पर घूद्दे बहुत पैदा होंगे और हापि पहुँचायेंगे, और स्त्रियों को कष्ट होगा । 
उत्तर की हवा हो तो घन-धान्‍्य की उपज बहुत होंगी और किसान 
मौज करेंगे । 
इंशान ( पुवे-उत्तर ) कोल की हवा दो, थो पैदावार अच्छी दोने के 
कारण शादी-ब्याह अधिक होंगे, नगाड़े बजेंगे भर लोग दंही-भात खाकर 
मस्त रहेंगे । 


घ्र्प ग्राम-साहित्य 


ै |. 
जब जेठ बहे पुरवाई। तब सावन धूरि उड़ाई ॥ 
जेठ में पूरब की हवा बहे, तो सावन में घूज उड़ेगो; अर्थात्‌ सूखा 
पड़ेगा । 


। 
भादों जै दिन पहछियेँ वयार । ते दिन भाषे परे तुषार ॥ 
में 


भादों में जितने दिन पछुवाँ हवा चक्केगी, उतने दिन माघ में पाता 
पड़ेगा । 


| 
सावन पुरवाई बहै, भादों में पद्चियावें। 
कँत डंगरवा बेंचिके, लरिका भागि जिआव॥ 


सावन में पूरब की हवा हलके और भादों में पश्चिम की, तो है स्वामी | 
बैलों को बेच डालो और कहीं सागकर बच्चों को जिल्ाओ । 


हू 
अम्बा भोर बह पुरबाई। तब जानो बरपा ऋतु आई ॥ 
पूरब की हवा ऐसे जोर से बहे, कि आम के पेड़ कककोर उठे, सब्र 
समगसनः कि वर्षा-ऋतु आए गई । 


ञ 
पहला पचन पुर से आयने। बरसे मेव अन्न सरसावे ॥ 


बरसात शुरू होते ही पदलते-पहल पूरथ की हवा चले, तो वादुल 
बरसेंगे और अछ की उपज अच्छी होगी । 


पर 
जौ धुरवा पुरवाई पाबे। भूरी नदिया नाव चलाने || 


पूर्वा नज्ञक्त में पूरक की हवा वहै, तो सूखी नदी में भी बह नाव 
चलवा दैगा । 


६ 
एक बयार ब्रदै जो ऊता। मेंड से पानी पीयो पूता॥ 


उत्तर की हवा एक बार सी बह जांय, तो इतता पानो बरलेगा कि 
मेंढ पर द्वी से पाती जेकर पी कही ॥ 


किसानों का वर्षा-विज्ञान ४१६ 
१० 
बयार चले इंसाना। ऊँची खेती करो किसाना ॥ 
ईसान ( पूर्व-उचर ) कोन की हवा बहे, तो हे किसान ! डूँखे खेतों 
में भी खेठतो करना । 
५! 
दिन सात चले जो बाँड़ा। सूखे जल सातो खॉँड़ा ॥ 
बॉडा ( पूर्व-दक्षिय की हवा ) सात ढ़िनों तक लगातार चले, तो 
पृथ्वी के सातो खंडों का जल सूख जायगा । 
श्श्‌ 
वाड चले जो पहछिमा। मॉड़ कहाँ से चखना॥ 
आसाढ़ में पदुयों हवा चले, तो माँड ( भात का पसाथा हुआ पानी ) 
कहाँ से चसोगे १ अर्थात्‌ धान की फसल न होगी । 


१३ 
बाउ चले जो उतरा। माँड़ पियेंगे कुतरा ॥ 
उत्तर की हवा चलेगी, तो हतना धान होगा कि कुत्ते भी सॉँद 
पियेगे । * 
१छ 
वाउ चले जो दखिना। डोला पानी लखना॥ 
दक्खिन की हवा चल्तेगी तो धान न होगा । पानी डोल् € बाह्टी ) 
ही में देखने को मिलेगा । 
१४ 
धाउ चले जो पुरबा। पिझों माड़ का कुरबा॥ 
पूरथ की हवा चल्लेगी, तो घक्ों माँड पीना; धान क्री फसल अच्छी 
होगी । 


श्द् 
सब दिन बरसे दखिना बाय | कभी न बरसे बरखा पाय ॥ 


दक्िखिन की हथा से बरसात को छोड़ कर सभी भौसमों में पाती 
चरसता है । 


६० ग्राम-साहित्य 
श्७ 
सावन पहछियाँ भादों पुरवा, आखिन वहे इसान। 
कातिक कंता सींक न डोले, गाजें. सबे किसान ॥ 
सावन में पछुचाँ, भादों में पुरा और कुआर में ईशान ९ पूर्व-उत्तर ) 
कोन को हवा बहे और कार्जिक में हवा विज्ञकुल न बहे, तो पेदावार बहुत 
अच्छी होगी और सभी किसान ऋानंद मनायेंगे । 
श्प 
माघ पूस जो दखिना चले। तो सावन के लच्छन भले ॥ 


माघ और पौय में दुक्खिन की हवा चढ्के, तो सावन में श्रच्छी वर्षा 
होगी । 


१६ 
सावन के मुख पल्चिमा । उद्दे समे की लद्िमा ॥ 
सावन में पछु्ों हवा बढ्े, तो समय के लक्षण अच्छे हैं । 
२० 
आजा बोवा वहे बतास। तब जानो बरखा के आस ) 
नगर हवा अनिश्चित गति से बहे, तब्र समझना कि पानी बरसेगा। 
२१ 
जब बहें हृढ़हवा कोन । तब बनजारा लाई नोन ॥ 


, जब हद॒हवा ( दक्षिख-पश्चिस ) कोन की हवा बहै, तब बनजारा 
( व्यापारी ) नमक छादता है; क्योंकि पाती त बरसेगा और नसक के गंणने 
का डर न रहेगा। 


श्र 
पुरवा में जो पछुवाँ वह । हँसि के नारि पुरुष से कहे ॥ 
ऊ बरसे ई करे भतार | घाघ कहें ई सगुन विचार ॥ 


पूर्वा नक्षत्र में पद्चुवाँ हवा बहे, तो पानी बरसेगा। और स्त्री पर-पुरुष 
से हँसकर बातें कौ, तो वह दूसरा पति कर लेगी; धाघ पैसा कहते हैं । 


२३ 
फागुन मास वहे पुरवाई | तब गोई में गेशई धाई॥ 
फागुन में पूरव की हवा बहे, तो गेहूँ में गेशई रोग लग जायगा । 


५ मे] एक. 
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० 
माथे पूस बहे पुरबाई। तब सरसों को मांहूँ खाई ॥ 
पूस और माधव में पूरब की हवा वहे, तो सरसों में मोँदँ रोग लग 
जञायगा । 
श्र 
सावन क पछुचाँ दिन दुइई चार । चूल्ही के पीछे उपजे सार ॥ 
सावन में दो चार दिम भी पछुबों बहे, तो चूहहे के पीछे भी अश्न 
पैदा होगा । अर्थात्‌ खेती अच्छी होगी । 
२६ 
सावन मास बहै पुरबाई। वरधा बेंचि लिझो धेनु गाई ॥ 
सावन में पूरथ की हवा बहे, तो बैल बेंच डालना; क्योंकि फसल न 
होगी और कामघेजु गाय खरींद लेता; जो सदा दूध देती है, उसी से गुजर 
करना । 
७ 
दर्खिनी कुलछिनी। माघ पूस सुलछिनी॥ 
दक्खिन की हवा श्रच्छी नहीं होती; पर पीष और साथ में यह लास- 
दायक होती है। 
श्प 
चैत के पछुवाँ भादों जलल्‍्ला। भादों पछुबाँ माघ क पल्‍ला ।। 
चैत में पछुवाँ बहे, तो भादों में जल्ल गिरेगा; और भादों में पछुवाँ 
बहे, तो माघ में पाला पड़ेगा। 
२६ 
वायू में जब बायु समाय। घाघ कहें जल कहाँ अमाय॥ 
जब हवा के सीतर हवा का कोंका समाकर चले, तब घाव कहते हैं 
कि जल इतना बरसेगा कि कहाँ अटेगा 
३० 
छिन पुरवैया छिन पक्ियावें। छिन छिन वहैं बबूला बाव॥ 
बादर ऊपर बादर धावे। तब भडर पानी बरसानै॥ 
कभी पूर्वा हवा बहे, कभी पछुवाँ, और कभी बार-बार बबंडर बॉधकर 
बह, साथ ही बादस के ऊपर बादुल डमड़ते हुये चलें, तो भडुर कदते हें; कि 
चृष्टि होगी । ह 


ग्राम-साहित्य 


वृष्टि के लक्षण 
१ 


न्तः 
न्पां 


पूरव का घन पच्छिम चल | 
राड चतकही हँसि हँस करे ॥ 
ऊ बरसे ऊ करे भतार। 
भडुर के सन यही विचार ॥ 
यदि पूरब की ओर से बादल पश्चिम को ज्ञायँ, तो पर्षा होगी और 
विधवा हँ।-हँस कर बातें करे, तो बह किसी मर्द से संबंध जोड़ लेगी । 
त्तीतर बरनी बादरी, रहे गगन पर छाथ। 
डेंक कहे सुमु॒भहुली, विन बरसे ना जाय ॥ 
यदि तीतर के प॑ख की तरह लहरदार बदली प्लाकाश में छाई रहे, 
तो बह बिना बरसे नहीं जायगी । 
३ 
तीतर बरनी बादरी, विधवा पान चवाय। 
ऊ पानी ले आने, ई पानी लै त्ाय॥ 
यदि तोतर के पंख जेसी बदक्ी श्राकाश में छा जाय, तो वह पानी ले 
आयी । और दिधया पान खायगी तो बह पानी ( इज्जत ) ले जायगी। 
श्र 
पवन थक्‍यो तीतर लबै, गुरदि सदमे नेह। 
कहत भड्री जोतिसी, जा दिन बरसे भेह॥ 
हवा थम्र गई हो, तीवर जोड़ा खाते हों, गुड़ चिकना हो गया हो, दी 
डस दिन पानी बरसेगा । 


४ 
कलसे पानी गरम हो. चिड़ियाँ नहावें धूर। 
अंडा लें चींटी चलैं,तौ बरखा भरपूर ॥ 


यदि घ़े में पानी मरस ज्ञान पड़े, चिह्ियाँ घूल्न में नहाती हों, भौर 
चींटी भ्ंडे लेकर चक्कें, तो अच्छी वर्षा होगी । 


किसानों का वा-विज्ञान ६३ 


ह 
बीजे मोर महातुरी, खादी होय जु छाछ। 
मेह् मही पर परत को, जानो काछे काछ ॥ 
भ्रदि मोर जल्दी जल्दी बोलें और भट्टा खट्टा हो जाम, ती समझता 
कि बादल वरसने के ल्लिए कछुनी काछे हैं । 


सुक्कर वारी बादरी, रहे सनीचर छाय। 
तो यों भाखे भडूरी, बिन बरसे ना जाय॥ 
शुक्रवार को बदली हों और वह सनीचर को भी रहे, तो बिना बाते 
नहीं जायथगी । 


भादों जै दिन पछुवाँ ब्यारी। 
तै दिन माघे परे तुसारी॥ 
सादोंमें जितने दिन पछुवाँ हवा बदेगी, साध में उतने ही दित पाता 
पढ़ेगा । 


जै दिन जेठ बहे पुरवाई। 
ते दिन सावन धूरि उड़ाई॥ 
जेठ में जितने दिन पूर्वा हवा चक्ेगी, सावन में उतने दिन सूखा 
पड़ेगा ) 
१० 
सावन पुरषाई चले, भादों में पदियावैं। 
क्न्त डंगरवा वेंचिके, लरिका भागि जियाब ॥ 
यदि सांधन में पूथी हवा चले और साझ़ों में पछु्ाँ, तो सूक्षा पढ़ेगा । 
है कंत, कहीँ भाग जाओ और कम्ताकर बच्चों को जिलाओ ॥ 
११ 
मोर पंख बादर उठे, रॉड़ोँ काजर रेख। 
बह बरसे वह घर करे, था में मीस न मेख ॥ 
भौर के पंख की तरह छदर॒दार बदली छायी हों, और विधवा काजल 
लगाये हो, तो बदली बरसेगी और विधवा किसी मर्द के साथ चैंठ जायगी 
इसमें शक नहीं । 


६४ प्राम-साहित्य 
श्र 
करके के मंगल होयेँ भवानी । 
देव घूरः बरसेंगे पानी ॥ 
यदि सावन में कक राशि पर संगल हों, तो पानी जरूर बरसेगा। 
१३ 
सूरज तेज सतेज आड बोले अनयात्री | 
भद्दी माठ गल जाय पवन सिर बेठे छाली ॥ 
कोड़ी मेलें इ'ह चिड़ी रेत म॑ नहावे। 
काँसो कामन दौड़ आम लीलो रंग आबदे॥ 
छेडरो उहक बाड़ाँ चढ़े, विसहर चढ़ि ग्रेठे वड़ाँ। 
पॉडियाजोतिस झूठा पड़े, घन बरसे इतरा गुणों) 
धूप की तेजी बढ़ जाय, बत्तक चिदलाने लगे, थी पिघल जाय, बकरी 
हवा के रुख पर पीठ करके बैंठे, चींटियाँ अंडे लेकर चलें, गौरीया धूल में 
नहाय, कौंसे का रंग फीका पढ़ जाय, आकाश गहरे ज्ीले रंग का हो जाय, 
मेलक कॉटों की बाड़ में घुस जाये, और सॉप बरगद के पेड पर चढ़ का चेंढें, 
तो वर्षा होगी ज्यत्तिषी का कथन झूठा हो सकता है, पर ये लक्षण मूठे नहीं 
हो सकते । 
५्छ 
वियलियाँ बोलें रात निमाई। 
छाती बाड़ाँ बेस ख़िकाई।। 
गोहाँ शरांग करे गरणाई। 
जोराँ मेह भोरों अजगाई।॥। 
रात भर फिंयुर बोले, बाड़ के पास बैठ कर बकरी छींके, गोइ जोर 
से चिल्लाय और मोर बोलें तो वर्षा होगी । 
श््‌ 
दूर शुड़्सा दूर पानी। 
तीयर गशुड़सा नीयर पानो॥ 
भुडसा ( रोवों नामका एक कीड़ा ) पेड़ पर ऊँचे घढ़ कर बोधे तो 
पानी देर में आाग्रेगा और जमीन से कम ऊँचाई पर अढ़ कर बोले, तो वर्षा 
निकट लमझनो चाहिये । 


किसानों का वर्षा-विज्ञान ६४ 


१६ 
करिया बादर जि डरबाबइ। 
भूरे बदरे पानी आवइ॥ 
काऊझा बादल केवल डरावना होता है, पानी भूरे रंग के बादुछ्न से 
बरसता है। 
१७ 
घसुप पड़े बंगाली। 
मेह साँक या सकाली || 
यदि बंगाल को तरफ इ.्थात्‌ पूरब छोर इन्ह्र-धनुष निकले, तो 
सबेरे साँक किसी समय थ्रा सकती है; निकट ही है। 


श्ष 
सब दिन बरसे दखिना बाय। 
कभी न बरसे बरखा पाय॥ 
दुक्खिन से बहनेवाली हंवा हरोशा पानी बरसाती है; किन्तु वर्षा- 
काल में नहीं । 
५६ 
पूरव के धादर पच्छिम जायें। 
पतली पका मोटी पकाय | 
पछुवाँ बादर पूरव के जायेँ। 
मोटी पकाने पतली पकाय॥ 
प्रब के बादल पश्चिम को जाये, तो अश्ष की कमी के त्रिचार से 
पतली रोठी पकाते हो, तो सोटी पकाओो; क्योंकि श्रसी बरसेगा और अक्त 
होगा | और यदि पशिवम के बादल पूरष को जाये, तो यदि भोदी रोदी 
पकादे हो, तो पतली पकाओो, ताकि कम्मी ने पड़े; क्योंकि पानी नहीं बर- 
सेगा । 


2२6 
उत्तर चमके बीजली, पूरब बहनो बाड। 
- घाध कहें भड्डर से, बरधा भीतर लाउ॥ 
उत्तर दिशा में बिजली चमके और पूरच की दघा बह रही हो, पों 
बैल को भीतर बॉध लो, जददी वर्षा होगी । 


5६ आ्राम-साहित्य 


२१ 
पुरवा में जो पछुवाँ बहे । 
हँसि के नारि पुरुष से कहे ॥ 
ऊु वरसे ई करे भतार। 
घाघ कहे यह सगुन विचार || 
पूर्या हवा बहती हो, उसी समय पछुवों चलने छागे; था पूर्वा नश्षत्र 
में पश्चिम की हवा बहे, तो पानी घरसेगा: और स्त्री हस-हँस कर पर-पुरुष 
से बात करे, तो वह पु'श्छुली होगी । 


*पँ 
छत 


छिन पुरवैया छिन पहछियावँ। 
छिन छिन बहै बबूला बाव ॥ 
बादर ऊपर बादर थधाजे। 
कहें घाध पानी बरसाने॥ 
क्षण में पूरथ की हवा चले, शण में पश्चिम की; बह-बार बर्बढर उड़े 
ऋर बादल के ऊपर बादल दौड़े, तो पानी बरसेगा | 


र्३्‌ 
बाउ चलेगी दखिना। 
माँड़ कहाँ से चखना ॥ 
दुविखन की हवा चलेगी तो घान न होंगा, माँड उसने को कहाँ से 
म्रछ्ेगा 


बज 
बाड चलेगी उतरा | 
मॉड़ पियेंगे कुतरा॥ 
उचतर की हवा चक्षेसी; तो इतना धान हौगा कि कुत्ते भी माँद चखेंगे । 
है 
बाद चलेगी पुरवा। 
पिओ सॉडू का कुरबा ॥ 


« फटेन की हवा चल्लेगी, तो उपज अच्छी होगी, फिर तो घढ़ों माँड 
धान । 


किसानों का वर्षा-बिज्ञान ६७ 


न 
चमदी पच्छिस उत्तर ओर। 
तब जानयो पानी है जोर ॥ 
उत्तर और पश्चिम दिश्ण में बिजली उमके, तो समझता, पानी यहुत्त 
धरसेगा । 
२७ 
पहला पवन पुरव से आवे। 
बरसे मेघ अन्न भरि लावे॥ 
आपषाढ़ में पहली हवा यदि पूरब से बहै, तो पानी बरसेगा और अच्छ 
बहुत उपजेगा । 
श्द 
पुरवा बादर पच्छिम जाय । 
वासे वृष्टि अधिक वरसाथ ॥ 
जो पच्छिम से पूरब जाय। 
चर्षा बहुत न्‍्यून हो जाय ॥ 
पूरय से बादल पश्चिम कों जाये, तो बृष्टि बहुत होगी और पश्चिम से 
पूरब को जायें त्तो कम होगी । 
4 
भल भल बके परपश्यो वाणी | 
केंपल कैर तणो कमलाणी ॥ 
जलहलतो 'ऊगी रवि. जाणी। 
पहराँ माँय अवबसरे. पाणी ॥ 
पपीहा चारोंऔर पी-पी रठटता हुआ फिरे, करीज़ की कलियाँ कुलहला 
जाये, और सूर्योदय के समय घूप कड़ी हो, तो समझता कि एक पहुर के 
अन्दर ही पानी ब्ररसेगा | ; 


३५ 
आसा राता। मेह माता ॥ 
आकाश लाल हो, तो वर्षा धहुत हो। 


ह्व्प ग्राम-साहित्य 


३१ 
ऊगन्तेरो माछलो, अथव॑ंतेरी मोग। 
इक कहै है भडुली, नदियाँ चढ़सी गोग ॥ 
दि प्रातःकाल इन्दू-धलुप हो और संन्ध्या को सूर्य का प्रकाश लाज 
दिखाई पड़े, तो ऐसी वर्षा होगी कि नदियों में बाढ़ भरा जाबगी । 


दुश्मन की क्षपा बुरी, भली मित्र की त्रास। 
आहइंग कर गरमी करे, जद बरसण की आस ॥ 
शत्र की कृपा की श्रपेत्षा मिन्न की डाट-डपट अच्छी होती है । जब 
कड़ाकै की गरसी हो और पसीना न खूखे, तो वर्षा की आशा होती है । 


३३३ 
सवारों गाजियो, ने सापुरुष को बोलियो 
एल्यो नहीं जाय ॥ 
सवेरे का गरजता और सत्पुदध का वचन निष्फत नहीं जाता । 


३४ 
पानी, पाला, पारसा, उत्तर सूँ आवे॥ 
पानी, पाल। और बादशाह उत्तर से आते हैं। ( भारत पर विदेशियों 
की चढाइया प्रायः पश्चिमोत्तर दिशा से हुईं हैं, और मारवाइ पर तो सारी 
चदाइयाँ दिखली से हुईं हैं, जो टीक पक दिशा में है। ) 
4 


नाड़ी जल हो तातो नहाली। 
धिरक रजे नीलो रँग थाली॥ 
चहक बैठ सीरे चँँचाली। 
कॉटल बैँँधे उतर दिस काली ॥ 
जिण दिन नीली जले जवासी | 
माँड़े राड़ बाघ री माँसी॥ 
बादल रहे रावरा बासी। 
तो जाणों चौकस मेह आसी ॥ 
तालाब का जल गाम हो जाय, काँसे की थाली नीली प्र ज्ञाथ; 
पनडुओी पेड पर चढ़ कर बोले; उत्तर दिशा में काली घटा घिरी हों; हरा 
जवाक्षा जज्न जाय; विल्लियाँ लड़ें श्रौर रात के बादुज्ञ सभैरे वक रहें, तो सम- 
ऋता कि वर्षा अवश्य होगी | 


किसानों का वर्षा-विज्ञान ६६ 


३६ 
त्रिरक्लाँ चढ़ किरकॉट बिराजे । 
स्थाह सपेत लाल रंग साज़े॥ 
बिजनस पवन सूरिया बाजे। 
घड़ी पलक माँहे मेह गाजे ॥ 
गिरगिट पेड़ पर चढ़ कर काला, सफेद या लाल रंग धारण करे, 
और वायु उत्तर-पश्चिम से चले, तो घड़ी-पलक में वर्षा आयेगी । 
३७ 
ऊँचो नाग चढ़े तर ओड़े। 
दिस पदिमाँण बादला दोड़े॥ 
सारस चढ़ असमान सजोड़े। 
तो नदियाँ ढाहा जल तोड़े ॥ 
साँप पेड़ की चोटी पर चढ़े, सेघ पश्चिम दिशा को दौड़ें और स्ारसों 
के जोड़े श्राकाश में उढ़ें, ती नदी का जल किनारे को तोइकर बहेगा। 


१7] 
पवन बाजे पूरियो । हाली हलावकी न पूरियों॥ 
उत्तर-पश्चिम की हथा चले, तो नई जमीन में हज न चल्लाओ। वर्षा 
जल्‍दी ही होंगी । 
३६ 
ऊमस कर धृत भाठ जमाये। 


इ'डा कीड़ी बाहर लाबे॥ 
नीर बिना चिड़ियाँ रज नहाने । 
मेह बरसे घर माँक न माये ॥ 
गरमी से घड़े में थी पिघिल जाय, चींटियाँ अंडे लेकर बाहर चलें, 
चिडढ़ियाँ बालू में नहायें, तो इतना पानी बरसेगा कि घर में न समायेगा । 


६१५०] 
जटा बढ़े बड़ री जद जाणोँ। 
बादर तींतर पंख बखाणोँ॥ 
अबस नील रैंग हो असमाना | 
घण बरसे जल रो घमसाणा ॥ 
धरगद की जटा बढ़ने लगे, बादल का रंग तोतश के पंख की तरह ही 
जाग, और आकाश का रंग गहरा नीला हो जाय, तो घमासान वर्षा होगी !' 


प्राम-सांहित्य 


४१ 
गले अमर गुलरी हो गारी। 
रवि सिसरे दोली कुंडारी॥ 
सुरपत धनख करे बिध सारी। 
शशबत मघवा असवारी ॥ 


अफीम गलने लगे, गुड़ में पानी छूटने लगे, सूथ और चंद्रमाके चारों- 
ओर कुण्डली हो और इन्ह्र-चनुष पूरा दिखाई दे, तो इन्ड्र ऐराबत पर चढ़े 
कर ( पानी बरसाने ) आवेंगे । 
श्र 
पवन गिरी छूटे परवाई। 
ऊठे घटा छटा चढ़ आई॥ 
सारो नाज करे सरसाई। 
धर गिरि छोलाँ इन्द्र धपाई॥ 
पूर्वा हवा चले, बिजली की चमक के सत्थ बादुल घिर आथे तो 
अन्न की उपज अच्छी होगी; इन्ह्र पानी से पृथ्वी और पहाड़ को श्रथा देंगे। 


५३ 
उतरे जेठ जो बोलें ढादर। 
कहें भडुरी बरसे बादर ॥ 
ज्ेठ उतरते ही मेंढक बोलने लगें, तों पानी बरसेगा । 
४४ 
इसानी । बिसानी | 
ईशान-कोन में बिजली चसके, तो वर्षा अच्छी होगी । 


ज््र 
अगहन द्ादक्षि मेध अखाड़। 
असाढदू बरसे अछना थार॥ 
अगहन की द्रादशी की बादलों का जमघद हो, तो आधाढ़ में जोर 
की पर्षा होगी । 


किसानों का वर्षा-विज्ञन ७१ 


श्र 
उलटे गिरगिट ऊँचे चढ़े। 
बरखा होइ भूईं जल बुड़े ॥ 
मिरगिट पेड़ पर पूछ ऊपर की श्रोर करके चढ़े, तो समता चाहिये 
कि इतनी वर्षा होगी ऊि पृथ्वी पानी से डूब जायगी । 


छठ 
ढेले ऊपर चील जो बोले। 
गली गली में पानी डोले ॥ 
चील ढेलले पर ब्रैठकर बोले, तो समझना चाहिये कि दृतना पानी 
बरसेगा कि गली-कृचे पानी से भर जायँगे। 
प्र 
अम्बान्फोर चले पुरवाई। 
तब जानो बरखा ऋतु आई॥ 
पूर्वा-हवा इतने जोर से चले कि आम के पेड़ ककमोर उठे, तो सम- 
फना कि वर्षा-ऋतु आ गई। 
श्र 
उल्टा बादर जो चढ़े, विधवा खड़ी नहाय। 
घाघ कहैं सुनु भडुरी, बह बरसे वह जाय ॥ 
जब पूर्वा हवा में पश्चिम के बादल चढ़ें और विधवा खड़ी होऋर 
झनान को, तो बादल बरसेंगे और विधवा किसी पुरुष को लेकर भाग जायगी। 
श्रज 
साँके धनुष सकारें मोरा। 
ये दोनों पानी के बौरा॥ 
शाम्र को इन्‍्ह्र-प्नुष दिखाई पढ़े ओर सबेरे मोर बोलें, तो वर्षा बहुत 
ध्ोगो । 


श्र 
पूनो परिवा गाजे। 
दिना बह॑त्तर नाजे॥ 
आयाढ़ की पूर्णमासी और श्रतिपदा को बिजली चमके, तो बहत्तर 
दिनों तक वर्षा होगी । 


डर ग्राम-साहित्य 


डर 
बायू में जब वाउ समाय। 
कहैँ घाघ जल कहाँ अमाय ॥ 
एक ही समय में आमने-सामने को दो हवा चलें, तो बड़ी बृष्टि होगी । 


ब३्‌ 
० पु चर 
एक मास ऋतु आगे धाबे। 
आधा जेठ असाढू कहाबे॥ 


मौसम एक महीना आगे चलता है। आधे जेठ ही से असाढदू समभना 
चाहिये और खेती की तैयारी कर लेनी चाहिये । 


रहे 
साबन उसमें भारों जाड़ | बरखा मारे ठाड़ कछाँड ॥ 
जी पुरवा पुरवाई पावे।ओरीक पानि चैंडरी धावे ॥ 
सावन में गरमी और भादों में जाड़ा पढ़े, तो समझो कि वर्षा काँच 
बॉधकर कूद पड़ने के लिये खड़ा है। पूर्ता नक्षत्र अगर पूरब की हवा पर जाय, 
तो इतना पानी बरसेगा कि झओलती का पानी उलदे बद्ेर पर चढ़ जायगा । 
4 
घनि चह राजा धति बह देस | जहूवाँ बरसे अगहन सेस ॥ 
पूस में दूना माघ स्रवाई। फागुन बरसे घरों से जाई ॥ 
वह राजा और देश घन्य् है, जहाँ अगहन के अन्त में चर्षा होती है। 


पौष में वर्षा होगी, तो पैदानार दूनी ओर माघ में होगी, तो सवाई ज्यादा 
होगी । फाणुन में वर्षा होगी ती घर की पूँजी भी चल्नी जायगी । 


५६ 
भुझआरि भोंसिया चेँदुली जोय | पूस महाबवट बिरले होय। 


भूरे रंग की मेंस, गंजे सिर की स्त्री और पौष के महीने में महादृष्टि, 
ये कभी ही कभी मिलती हैं। 


किसानों का वर्षा-विज्ञान ७३ 
घर 
जो हरि होंगे बरसन हार । काह करेगी दुखिन वयार ॥ 
जो भगवान्‌ बरसना चाहगे तो दक्खिन की हवा क्या करेगी ? 
4 ०+ 
जेठ मास जो तप निरासा | तत जानो वरसा की आसा ॥ 
जेठ का महीना बिलकुल तपे, तब समभाना कि वर्षा की आशा है । 


१4 8 
साँमे धनुक बिहाने पानी घाघ-कहैं सुनु पंडित ज्ञानी ॥ 
घाध कहते हैं कि शाम को इंडु-धशुष दिखाई पहे, तो अगले दिन 
वर्षा होंगी । 
६9 
सावन पहली पंचमी, भीगी छाँट पढ़े । 
डंक कहे हे भडुली, सफला रूख फरे॥ 
सावन बदी पंचमी को हलके छीटे पड़े, तो थ्रृष्टि अच्छी होंगी और 
फल घाले बूश्ों में फल श्रायेंगे | 


६९ 
सावण मास सूरियों बाले, भादरवे. परवाई। 
आसोजाँ में समदरि बाज, काती साख सवाई॥ 
सावन में उत्तर-पश्चिम की, भादों में पूरब को, और क्वार में परिचम 
की हवा ले तो कातिक में पेदावार सवाई होगी । 


ह्व्र्‌ 
सोमाँ सुकरों बुध गुराँ, पुरबाँ घमुष तरों। 
तीजे चौथे देहरे, समद्र ठेल भरे ॥ 


सोमवार, शुक्रवार, बुधवार और बृह्स्पतियार को पूर्व दिशा में हन्ह- 
धघरसुष निकले, तो उसके तीसरे चौथे दिन इहृतनों ध्वृ्ट होगी कि समुत्र भर 
जावगा। ड 


ध्रे 
जी बदरी बादर माँ खमसे । कहें भडरी पानी बस्से ॥ 
घदुली होने पर यदि गरसी बढ़ जाय, तो पानी बरसेगे। । । 


७९ ग्राम-साहित्य 
अनावृष्टि के लक्षण 


५ 
रात निमत्ी दिन के छाहीं। 
कहें भडुरी बषा नाहीं॥ 
रात में आकाश स्वच्छ रहे और दिन में बादल छापा किये रहे, 
चर्षा गई । 


ब्‌ 
उद्ित अगस्त पंथ जल सोखा | 
अंगर्त तारा के उदय होने पर रास्ते का जल रूख जाता है; अर्थात 
चर्षा बंद हो जाती है । 
३ 
अगरत ऊगा। मेह पूगा ॥ 
अगरुत तारा उदय हुआ और वर्षा समा8 हु ई । 


४ 
आभाँ पीला। मेह सीला।॥ 
इतकाश पीला हुआ तो वर्षा गईं । 


न 
अगस्त अऊगा मेह न मंडे। 
जो संडे तो धार न खंड़े ॥ 
अगरुत तारे के उदय होने पर बादल घिरते ही नहीं; घिरते हैं तो 
आूसलाधार वर्षा द्ोदी है। 


हू 
परभाते भेह डंबरा, दोपहराँ तपंत। 
रातू पारा निस्मज्ञा, चेला करो गछँत ।॥। 
प्रातः/काज्ष मेष दौड़ते हों और दोपहर को कड़ी धूप हो, तथा रात को 
निर्मेल आकाश में तरे दिखाई पड़ते हों, तो अकाल पढेगा, भाग चलो | 
छह 
उगे अगस्त फुले बन कास | 
अब छोड़ो बरवा के आस ॥ 
अगरुत तारा उदय हुआ झौ? वन में कास फूल आई, अब वर्षा को 


ऋणशा छोड दी । 


किसानों का वर्षा-विज्ञान छू 


८ 
हिल में गरमी रात में ओस । 
कहें घाध वर्धा सौ कोस | 
दिन में गरमी पड़े और रात में ओस, तो वर्षा दूर गई जानो । 
पु 
जब बद्ै हड़ह॒वा कोन। 
तब बनज्ञारा लादे नोन ॥ 
जब दक्षिण-परिचम कोने की हवा बहने क्गे, तब बसजारा ममक 
खादता है। अर्थात्‌ वर्षा न होगी और नमक के गल़ने का ड़र नहीं होगा । 


बोली लोखरि फूली कास। 
अब नाहीं वर्षा के आस ॥ 
लोमढ़ी योलने लगी और कास फूल आई, अय वर्षा की आशा नहीं । 
११ 
ढेकी बोले जाय अकास। 
अब नाहीं वर्षा के आस | 
बनमुर्गी आकाश में उद्कर बोले, तो बर्षा की आशा नहीं । 
श्र 
लाल पियर जब हीच अकास | 
तब नाहीं वर्षा के आस॥ 
आकाश का रंग लाल-पीला हो जाय, तो वर्षा की आशा नहीं । 
श्वु 
रात दिना घमछाहीं। 
घाघ कई अब वर्षा नादीं॥ 
रात और विन में कभी बरूप और कभी छाया हो, तो वर्षा का संत 
खम्भझना चाहिये । 
१४ 
रात निबंदर दिन की घटा। 
घाघ कहें अब वर्षा हृढा ॥ 
रात को आकाश खुला रदे और दिन में घट घिरी रहे, तो चर्षा गई । 


५5 प्राम-साहित्य 


श्ध 
पूरव धनुह्दी पच्छिम भान। 
घाघ कहें वर्षा नियरान॥ 
शाम को जब सूर्य पच्छिम में हों, तब पूरब ओर इन्द्र-धनुष निकले, तो 
वर्षा का अंत निकट समझना | 
१६ 
दिन का बदहर रात निबदर। 
वह पुरपैया झब्बर मब्बर॥ 
हैं घाध कुछ होनी होई 
कुँथा के पानी धोषी धोई 
दिन में बादल हों, रात में न हों, और पूर्वा हवा रक-रकका बहती 
हो, तो कुछ बुरा होनहाए है। सूखा पड़ेगा भौर धोबी कु ए के पानी से कपड़े 
धघोयेंगे । 
(७ 
दिन को बादर रात को तारे। 
चलो कंत.. जीबें बारे॥ 
दिन में बादल हों और रात में तारे दिखाई पढ़ें, तो सूखा पड़ेगा । हे 
ताथ ! यहाँ चलो, जहाँ बच्चे जियें । 
श्ण 
रात करे घाप घृप दिन करे छाया ! 
हैं थाध अब बरंषा गया॥ 
यदि रात में खूब घटा घिर श्राये, और दिन में बादल तितर-वितर 
हो जाएँ और उनकी छापा पृथ्वी पर दौड़ने लगे, तो वर्षा का अंत सलमरूना 
चाहिये । 


भ् 


[| 
पहले पानि नदी उफनाय। 
तो जानियो कि वां न्ञायें॥ 


असाढ़ में पहले ही पारी से नदी उसड़ चले, तो चौमासे तक वर्षा 
क्रम दोगी 


किसानों का वर्षा-विज्ञान री 
काल-निर्णय 


२ 
रात्याँ बोले कागलो, दिन में बोले स्याल ॥ 
तो यों भाखे भड्री, निहचे परे अकाल ॥ 
रात में कौचे बोलें और दिन में सियार, तो निश्चय ही अकाल 
पड़ेगा । 


र्‌ 
एक मास में ग्रहण जो दोई। 
तोभी अन्न महंगो होई॥ 
एक महीने में दो ग्रहण पहें, तो भी अन्न महँगा होगा । 
् 
गहता आथा गहतो ऊंगे। 
तोऋ चोखी साख न पू्े ॥ 


अहण ग्रस्तास्त या ग्रस्तोदय हो, तो भी फ़्नल अच्छी न होंगी । 


प्र 
तेरह दिन का देखी पाख। 
अन्न मई ग॒ समभो बैसाख ॥ 
एक पाख तैरह बिन का हो, तो बैसाख में अ्रकज् सहँगा होगा । 


डे 
छः ग्रह एके राशि बिलोकों। 
महाकाल को दीन्‍्हों कोकों॥ 
छः मह एक ही राशि पर हों, तो मांतो महाकाल को निर्मत्रण 
दिया -। * 


हद. 
परभाते भेह्द डंबरा, साँजे सीज्ा बाब । 
डंक कहे है भइली, काला तराँ सुभाव ॥ ; 
सबेरे भेघ घेरे हों और शास्त को ठंडी हवा चल्षे, तो अकाह्न पड़ेगा । 


छ 
माघ सास जो पड़े ले सीत। ' 
महँगा नाज जानियो मीत॥ े 
साथ में सरदी न पढ़े, तो श्रन्न महँगा होगा । हे 


प्ध्प ग्रास-साहित्य 


प्र 
सावन मास बह पुरबाई। 
बरथा वेंचि लिझो घेनु गाई॥ 
सावन में थुरवा हवा चले, तो बैल बेचकर गाय खरोद लो, क्योंकि 
अकाल पड़ेगा | 
६ 
मंगल पड़े तो भू चलते, बुध पड़े अकाल। 
जो तिथि होय सनीचरी, निहचे पड़े अकाल ॥ 
फागुन महीने का अंतिस दिन संगल को पड़े, वो भूकम्प हो, बुध को 
पढ़े, तो अकाल पढ़े, और शनिधार को पड़े, तो निश्चय ही अकाल पड़ेगा । 
१० 
सावन सुक्र न दीसे, निहचे पढ़े अकाल ॥ 
सावन में न शुक्र तारा अस्त हो और न दिखाई पड़े, तो निश्चय ही 
अकाल पड़ेगा । 
११ 
भोर समय डरडम्बरा, रात उजेरी होय। 
दुपहरिया सूरज तपें, दुरभिछ तेऊ जोय ॥ 
सबेरे आकाश में बादल छाये हों, रात में ऋाकाश साफ हो और 
दोपहर को कड़ी धूप हो, तो दुर्भिक्ष पड़ेगा । 
श्र 
घन जायाँ कुल मेहनो, घन बृठों कण हाण । 
कन्या की अधिकता से कुट्म्व को हानि होती है झौर अधिक वृष्टि 
पे श्नस्न की । 
१३ 
सावण पहली पंचमी, जो बाजे बहु बाय। 
काल पड़े सउ देस में, मिनख मिनख ने खाय ॥| 


साथन बंदी पंचमी को यदि जोर की हवा चले, तो सारे देश में 
अकाल्ष पढ़ेगा और आवमी आदमी को खा जायगा। 


किसानों का वर्षा-विज्ञास ७६ 
५७ 
दिन को बादर राति तरैया । 
ना जानी प्रभु काह करेया।॥। 


दिन में तो बादल हों और रात में तारे दिखाई पढ़ें, तो न जाने भग- 
वान क्या करने वाले हैं। 
पाठान्तर--दिन को बादर रात को तारे | चलो कंत जहाँ जोबें बारे ।। 


श्ध् 
माघ मास सनि पाँच हों, फागुन गल पाँच । 
काल पड़ेगो भड्डरी, जोतिस को मत साँच ॥ 
माघ में प्रॉँच शनिवार और फागुन में पाँच मंगल पड़ें तो अकाल पड़ेगा, 
ग्रह जोतिष का सच्चा मत है। 
 श्द 
रात में बोले कागला, दिन में बोले स्याल। 
तो यों भाखे भड्री, निहचे परे अकाल ॥ 
राह में कोने और दिन में सिय्रार बोलें, तो निश्वय ही अ्रकाज्न पढ़ेंगा । 


१७ 

मंगल सोम हाय शिवराती । 

पह्िवाँ बायु बे दिन राती ॥ 

घोड़ा रोड़ा टिड्डी उड़ें। 

राजा मरे कि परती पड़े ॥ 

शिवरात्रि मंगलवार या सोमवार को हो और रात-द्न पछुचाँ हवा 

शहती रहे, तो घोड़ा (एक पतिंगा,) रोड़ा (१) और टिश्डियाँ पैदा होंगी; राजा 
मरेंगे और जमीन पड़ती पड़ी रहेगी । 


श्ष 
साध में गरमी जेठ में ज्ाड़। 
कहें घाथ इम होब उजाड़॥ 
मात में गरमी पढ़ें और जैक में ज़ादा, तो पानी न बरसेगा 


८० प्राम-साहित्य 
4& 
साध क ऊखम जेठ क जाड़ । 
पहिले बरखा भरिंगा ताल ॥ 
कहें घाघ हम होब वियोगी। 
कुँवा के पानी धोइहें धोबी ॥ 
यदि माघ में गरमी पढ़े और जेठ में जाडा, तो घाघ कहते हैं, 
कि पेसा सूखा पढ़ेगा कि परदेश जाता होगा और घोबो कुँणए के पानी से 
कफ्ड़े धोयंगे । 
ध्प 
हि नी 
' भैंस जो जनमे पड़वा, बहू जो जनसे थी । 
समय कुलच्छन जानिये, कातिक बरसे मीं ॥ 
मेंस यदि पड़वा व्याये, बहू के कन्या पैदा हो और! कातिक सें ” पानी 
बरसे, तो समय अच्छा जानिये | 
२१ 
अगहन वरसे ब्रृढ़ि विश्ञाय | तौने देस रमातल ज्ञाय ॥ 
वह देश जिसमें अगहन में धर्षा हो और बुह्ठो सन्नी कों संताब हो, 
रसातल में चक्षा जायगा, श्र्थात्‌ नष्ट हो जायगा। 
ग्र्‌ 
दो आसिन दो भादों, दो असाढ़ के साँह । 
सोना चाँदी बेंचक्रर, नाज बेसाहो नाह ॥ 
जिस वर्ष में दो क्यार, दो भादों या दो असाढ़ अर्थात मलमास 
पढ़ेंगे, उस घर्ष सें भो अकाल पड़ेगा । है स्थामी ! सोना, चोंदी बेंचकर अन्न 
छरीद लो | 
एक पाख दो गहना । राजा मरे कि सहना। 
शुक पास में दो पहण लगेंगे तो राजा मरेग। या बादशाह । 
ब्र्छ 
एक बूँद जो चैत में परै। सहस बँद सावन में हरे॥ 
चेत में एक भी घू द बरस ज्ञान, तो व सावन से हजार बूँद कम 
कर देंगा। 


किसानों का वर्षा-विज्ञान पा 


ग्द 
माघ में वादर लाल धरे | तब जान्यो साँचो पथरा परे ॥ 
मात्र में बादलों का रंग लाल हो जाय, तो समस्तना कि पत्थर अ्रवश्य 
पडगा। 
२६ 
जब वरखा चित्रा में होय | सगरी खेती जाबै खोय ॥ 
चित्रा नक्षत्र में वर्षा हो, तो सारी खेती नष्ट हो जायगी। 
२७ 
सावन सुक्वा सत्तमी, गगन स्वच्छ जो होय। 
कहें घाघ सुलु घाघिनी, पुहुणसी खेती खोय ॥ 
सावन सुदी सप्तमी को आकाश बिना बादल का हो, तो घाघ कहते हैं 
कि पृथ्वी भर की खेती नष्ट हो जायगी । 
श्प 
सावन बदी एकादसी, तीन नखत्तर जोय। 
कृतिका होय तो किरबरो, रोहिनी होय सुगाल | 
डुक यक आये मिरगला, पड़े अचिन्त्यों काल ॥| 
सावन बदी एकादशी को तीन नक्षत्र देखो--यदि कृत्तिका हो, तो 
वर्षा मामूली होगी; रोहिणी हो, वो सुकाल होगा; और यदि खगशिरा हो, 
तो ऐसा अकाक् पढ़ेगा कि किसी ने सोचा भी न होगा । 
६ 
सावण पहले पाख में, जे तिथि ऊूणी जाय। 
कैयक कैंयक देस में, टाबर.बेंचे माय॥ 
सावन के पहले पक्ष में यदि कोई तिथि द्ूट जाय, तो किसी-किसी 
देश में ऐसा अकाल पढ़ेगा कि साँ बैंटे को बेंच देगी । 


३०५ 
मिंगसर बद वा सुद महीं, आधे पोह छरे। 
घुंवर न भीजे धूल तो, करसण काह करे॥ 
अगहन भी या सुदी में आये पौष से पहले, ओस से धूल न भीगे, 
खेली क्‍यों करती चादिये ? 


घर प्राम-साहित्य 
३९ 
माहे संगल जेठ रवि, भाररे सनि होय। 
इक कहे हैं भइली, बिरला जीबे कोय ॥ 
मात्र में पाँच मंगलवार, जेठ में पाँच रविधार और भादों में पॉच 
शनिवार पढ़ें, तो ऐसा अकाल पड़ेगा कि शायद ही कोई जीवित बचे । 
श्र 
मंगल रथ आगे हुवे, लारे हुवे जो भान। 
आरेंमिया यूँ ही रहे, ठाली रे! निबाण॥ 
सूर्य के आगे संगल हो तो आशाम्ों पर पानी फिर जायगा और 
तालाब सूखे पड़े रहेंगे । 


खेती की कहावतें 
खेती 


खेती भारत्रोयों की मुख्य जीविका है। आर्य, जो हस देश के आदिम 
निवासी हैं, खेती करते थे। उनके युग में इतना अन्न, दूध, शक्कर और फल 
पैदा होते थे कि खाये नहीं चुकते थे और साने के सिंचा उनके ख्चे के लिये 


दूसरे-दूसरे बहाने तैयार किये गये ये । जैसे, अतिथि-सेवा; श्रतिथि को देवता 
के समान सानकर उनको आहार देना; ब्रत, पूजा-पाठ आदि मंगल-कार्यों में 


जौ, चाबल, तिल और दद्दी खर्च करना; दोनों वक्त थी से अभिहोत्र करना; 
फक्ष, गृढ् और दूध का दास न लेना; इत्यादि | धर्म के साथ खेती का ऐसा 
सम्बन्ध जोड़ दिया गयाथा कि खेती की परस्परा हिन्दू-जाति में मूल्वबद्ध हो गई । 

खेती मसुष्य-समाज के सुखों की जननी है । पराशर मुनि ने कहा है+--- 


अचखत्व॑ निरन्नत्व॑ कृषितो नैेव जायते । 
अनातिथ्यम्न दुःखित्वं दुमतो न कदाचन || 
“स्ेती करनेवाले को बरू ओर अच् का कष्ट नहीं होता । अतिथि-सेवा 
में असमर्थता तथा अन्य दुःखों ले उसके मंन को कभी खेद नहीं पहुँचता ॥” 


सुबर्युरीप्यमाणिक्य बसनेरपिपूरिता: । 
तथापि प्रा्थयन्त्येव कृषकान्‌ भक्त-तृष्णया ॥ 
“सोना, चाँदी, मानिक और घस्र आदि से सम्पन्न पुरुषों को भी भौजन 
के पढ़ार्थ की इच्छा से किलानों से प्रार्थना करनी ही पड़ती है ।” 


न ग्राम-साहित्य 
अन्न' प्राणो वल॑ चान्नमज्ञ' स्वारथसावकम्‌। 
देवासरमनुष्याश्ष सर्वे चान्नोपजीविन:॥ 
“अन्न ही प्राण है, अन्न ही बल है, और अज्ञ ही सब कामों को सिद्ध 
करनेवाला है, देवता असुर और मनुष्य सभी अन्न से जोते हैं।” 


अन्न' तु धान्य संभूत॑ धान्ये कृप्या ब्रिना न च। 
तस्मात्सवे परित्यज्य कृषि यत्नेन कारयेत्त॥ 
“भ्रीजन अन्न से बनता है; अन्न खेती बिना उत्पस्त नहीं होता; 
अतएूव दूसरे काम छोड़कर सब से पहले खेती करनी चाहिये ।”” 


आज भी सारे संसार के सब व्यापार केवल अन्न पर आश्रित हैं। अन्न 
के लिये लद़ाहयाँ लक्षो जा रही हैं, और ऊज्न के लिये परस्पर मिश्नता चल 
रही है। अन्न की प्राप्ति खेती के बिना असंभव है। 


किसानों के खेती सम्बन्धी अनुभव बहुत पुराने हैं । उन्होंने उन 
अनुभवों को अ्रपनी रोजूसर्रा की बोलचाल् के छोटे-छोटे छंदों में बंद करके 
क्रहयकत के नाम से संसार को दान-जैसा दे दिया है। यह घन उनकी विरासत 
की तरह, पीढ़ी दूर पीढ़ी, मिलता चला आरहा है। 


भारतवर्ष में बहुत-सी भाषायें और बोलियाँ बोली जाती हैं । किसानों 
को कहावरदें सभी भाषाओं और बोलियों में अलग-अक्षग हैं; पर अ्रलुभव सब 
में मिलते-जुलते हैं; केवल भाषा या बोली का जामा अलग-अलग है! 


गाँवों में कहाचतों का बढ़ा अचार है। धाघ और भडुरी ही की नहीं, 
सैंकड़ों धन्य अजुुभवियों की कह्दवर्तें गाँवों में मिलती हैं। गाँव वालों का जीवन 
ऋहावतों के अधीन है। कहावतें उनके मंत्र हैं। है 


खेती की कहावतों में हल भर बैल के सिवा खाद, जोताई, बोशाई, 
सिंचाई, कटाई, सढ़ाई, ओसाईं, फसलों के रोग और खेती से सम्बन्ध रखने 
चाले दूसरे विषयों की कहावतें भी बहुत-सी हैं। मुमे जो मि्षो हैं, उन्हें में 
शर्ते देता हँ--- 


खती की कहावनें प्र 


उत्तम खेती 


१ 
उत्तम खेती मध्यम वान। 
निखिद चाकरी भीख निदान ॥ 
खेती का धंधा सबसे उत्तम है; व्यापार उससे मध्यम और नौकरी 
निषिद्व है; श्रौर भीख मॉँगना तो सबसे अंत का है । 
हा 
बाढ़ै पूत पिता के धर्मा । खेती उपज अपने कर्मा ॥ 
पुत्र की बढ़ती पिता के धर्म से होती है; पर खेती अपने दी कर्मों का 
फल्त है । 
झ 
दस हर राब आठ हर राना । चार हरों का बड़ा किसाना। 
दुइ हर खेती एक हर बारी | एक बैल से भल्ली कुदारी ॥ 
दस हक्षों वाला किसान राब, आठ हसतों वाला राना, श्ौर धार हल्हों 
वाल्ा बड़ा किसान कहलायेगा। दो हलों से पेट भरने भर के लिग्रे खेती और 
एक हल से साग-सब्जी की बाड़ी दोती है। और एक ही बेल हो तो उससे 
अच्छी तो कुदाल ही है । 
४ 
एक हर हत्या दुइ हर काज | तीन हर खेती चार हर राज ॥ 


एक हल तो बैलों को मारना ही है। दो दल किसी तरह कास चलाना 
है | तीन हल खेती है और चार हल तो राज ही काना है! 


डर भर 
सच कर । हर तर | 


सब के हाथ दक्ष के नीचे हैं; या भगवान्‌ के हाथ के तीचे हैं; भगवान्‌ 
जो बेँँगे, वही मिलेगा । 


पद प्राम-सा हित्य 
सुखी किसान 


१ 
बांध, विया, बेकहल, बनिक, वारी, बेटा, बैल । 
ब्योहर, बढ़ई, बन, बबुर, बात, सुनो यह छोल॥ 
जो वकार बारह बसें, सो पूरन गिरहर्त। 
औरन को सुख दे सदा, आप रहे अलमस्त ॥ 


याध जिससे खाट बनी जाती है, बीज ( बोने और सवाई पर देने के 
लिये), बेकदल ( ढाक की जढ़ को छात्र, जिससे रस्सी बनतो है), बनिया 
( बाज़ार की ज्झरी चीज़ों के लिये ), बारी ( तरकारी के लिये छोटो फुल- 
वाढ़ी ), बेटा, बैल, व्योदर (ब्याज पर उधार देना), बढ़ई, बन, जंगल, बबूल 
ऋर बात ( बाद का धनी होकर अपनी सचाई का प्रभाव रखने के लिये )। 
ये बारह बकार जिसके पास हों, वह पूरा ग्यहस्थ है। वह दूसरों को भी ला 
सुख देता है और स्वयं भी मौज सें रदेगा । 


र्‌ 
जाको ऊँचा बैठना, जाको खेत निचान। 
ताको बैरी क्‍या करे, जाको मोत दिवान || 
जो ऊँ दरजे के आादमियों की संगति करता हो, जिसके खेत गहरे 
हों और जो राजा के दीवान से या सरकार के बढ़े अफसरों से मिन्नता रखता 
हो, बेरी उसका क्‍या करेंगा ? 
छ्‌ | 
दस हर शव आठ हर राता। 
चार दरों का बड़ा किसाना॥ 
दुइ हर खेती एक हर बारी। 
एक बैल से भल्ती कुदारी। 
जिसके दस दल चलते हों, वह किसानों में राजा, जिसके आठ हक 
चलते हों, चद राना, और जिसके चार हल चकते हों, वह साधारण किसान 
कहा जाथगा । दो हल तो खेती से सिर्फ पेट भरमे के काम के 
कौर एक हल साश-सब्जी की बाड़ी के लिये होते हैं; और पुक् बैल से तो 
कृवात्र ही भरष्दी । 


ढ़ 


खेती की कहावतें 


१: 
भुईंया ग्यैंडे हर द्वोय चार। 
घर होय गिहथिन गऊ दुधार॥ 
अरहर की दाल जड़हन के भात। 
“गागल निबुआ ओ घिउ तात॥ 
सह रस-खंड दही जो होय। 
बाॉके नयन परोसे जोय। 
कहें घाध तब सबहीं .मूँठा। 
उहाँ छाँडि इईँहबे बेकूठा॥ 
गाँव के पास तो खेत हों, चार हल चलते हो, धर में घर-ग्रहस्थी के 
कामो में चतुर स्त्री हो, गाय दूध देतो हो, खाचे को श्ररहर की दाल, जड़हन 
का भात और उसमें नीबू निन्रोड़ा हुआ और गरम-गरस घी डाला हुआ हो, 
दही में खांड डाली दो, और सुन्द्री स्त्री तिरछ्दी चितवन से परोसती हो, तो 
यहीं स्वर्ग है, थे कुरठ की बात झूठी है । 


र््‌ 
ऊँच अटारी मधुर बतास। 
घाघ कहें घर ही कैज्ञास ॥ 
ऊँची अटठारी पर मंद-संद वायु मिलते, तो घर ही कैज्ञास के समान 
छुखदुययक है । 


छ्‌ 
गाड़ी जीत लई मैंसे ने, धरती जीता आजना धान । 
खेती जीत लई कुरमी ने, रोटी खेत लई मँगवाय॥ 
मैंसे ने माड़ी को जीत लिया, अँजना धान ने धरती को जीत लिया, 
और कुरमी ने खेती को जीत लिया, जब उसने खाने के लिये रोटी खेंद हीं में 
मैंगा ली । 


3. 
सीक जाति कुरमिनि के खुरपी हाथ । 
आपन खेत निराबें पियके साथ ॥ 
कुरमिन ( कुंरमी की स्त्री ) की आति अच्छी है, जो अपने पति के 
साथ रहुकर ऋपना खेत निराती है । 


प्८ प्राम-साहित्य 


ध्न 
चेना चोरी चाकरी, हारे करे किसान। 
चेन। ( एक अन्न जो जेठ मे होता है ) की खेती-चोरी और नौकरी 
किसान तभी करता है, जब जीविका के छिये खेदी का सहारा नहीं रह जाता । 
६ 
बीया बायर होय बाँध जो होय वबँधाये। 
भरा भुसौला होय बबुर जो होय बुवाये॥ 
यढ़हे बसे समोप वसूला बाढ़ धराये। 
पुरखिन होय सुजान विया बोउनिहा बनाये | 
बरद बगोधा होय बरदिया चतुर सुहाये। 
बेटवा होय सपूत कहे विन करे कराये ॥ 
खेती करने वाले के पास इतनी चीज़ें हों, तो बह $च्छा किसान कहा 
जायगा--सब खेत ण्क चक हों; खेत के चारोश्रोर सिंचाई के लिये बांघ बाँचे 
हों; मुसौल्ला (भूसा-घर) भरा हुआ हो; बबूज के पेड़ हों; बदई पास बसा हो, 
जिसका बसूला तेज़ धार वाला हो; घर की मलकिन गृहुस्थी के धंधे में 
होशियार हो और बोने के लिये बीज तैयार कर रबखे हों, बैल बगौधां नस्ल 
के हों; हलवादा होशियार और नेक हों, और बेटा सपूत्र हो, जो बाप के 
बिना कहे कासकाज करे, और दूसरों से कराने । 


१० 

आंगन में गुनबंती जोय | ह्वार बैल दुइ जोड़ी होयें ॥ 

जोत भर खेत थोर बबुरान | कददना माने पूत सयान ॥ 

बनियां बढ़ई लोहर चमार | गाँठ हर॒वहा होई बजार ॥ 

वोबनिहार मिले बिनु रोक ।ज्योहर चल्षत होइ कछ थोक ॥ 

थोर बहुत हो अपना गाँछ । गाय दुधार घरे दुई बाह्य ॥ 

कछु कछु सेत होयें गोयडंत। होइ सेवा कछु साधू संत ॥ 

दया होइ मन रास लगंत । सुख से सोबें खेतिहर कंत॥ 

आंगन में घर-गिरस्ती के कामों में निपुण स्त्री हों; घर के बाहर दो 
जोड़ो बेल भर जितना वे जोत सकें, उतना खेत हो; छोटी सी बचुराही 
हो; पुन्त सयाना और झआशाकारी हो; गॉँव ही में बनिया, बदई झोहार, अमार 
कौर इलवांदा हों, और बाज़ार भी क्षमता हो; बीज बोने वाले जब चाहें तभी 


खेती की कहायवर्ते ८६ 
मिल जाया करें; कुछ लेन-दुन भी चलता रहे; कुछ पेढ़ भी लगाये हों; 
गाय दूध देती हो और उसके अपने दो बचुड़े हों; कुछ खेत गाँव के पपस ही 
हों; साधु-संठों को कुछ सेवा भी होती चले; मन में दया हो और रास की 
लगन हो; ऐसी सुविधा हो ठो खेतिहर सुख से सोबे । 

११ 

बाँध कुदारी खुरपी हाथ | लाठी हँसिया राखे साथ। 

कार घास निराषे खेत | पूरा किसान वह्दी कह्ि देंत ॥ 

जो क॒दाल और खुरषो हाथ में रखता है और लाढी श्ौर हँसिया साथ 
लिये रहता है, वही पूरा किसान कहा जायगा। 

श्र 

अगसर खेती अगसर मार । कहें घाघ ते कब न हार ॥ 

जौ सब से पहले खेती बोना शुरू कर देते हैं श्ौर जो मार-पीट में 
पहले वार कर देते हैं, घाघ कहते हैं, वे कभी हार नहीं खाते । 


दु!खी किसान 


१ 
सावन में ससुरारी गये, पूस में खाये पूषा। 
चैत में छैला पूछत डोलें, तोहरे केतिक हुआ |। 
छैला किसान सावन सें तो ससुराल गये, ओर पौष में पूवा ( एक 
पकवान जो गांवों में महुआ और आटे के मिश्रण से बनता है ) बनवाकर 
खाते रहे, खेती को सँभाल नहीं की। अब चैत में दूसरों से पूछुते फिरते दें कि 
तुम्हारे कितना अन्न हुआ । 
प्र 
तीन वरद घर में दो चाकी।| 
उगमसन खेत राज की बाकी |॥ 
तौन तो बैल हों, जिनमें एक तो बेकार दी रहता है, और एक आदमी 
को भी अपनी सैंभाज़ के लिगे फँसाये रखता है और घर में फूट है; खेर पूर्व 
दिशा में हैं, जहाँ जाते समय सूर्य सामने पड़ता है झ्ौर शाम को लौटते 
संसय भो सामने पड़ता है, ज़िंससे आँखों की ज्योति मारी जाती है। तथा 
पिछुके साल का लंगान बाकी है । ये चिन्तायें किसान के दुःख की जद हैं । 


ग्राम-साहित्य 
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मेंस अंदेलिया पिय लाये । 
माँगे दूध कहाँ से आये।। 
कँंदेलिया मेंस खरीदी गई दो दूध कहाँ से मिले ! ( कंदेलिया € भैंस 
को एक किस्म ) । 


हे 
असाढ़ मास जो धूमा कीन । काहें राखे कंडा बीन ॥ 
असाढ़ के महीने में जो खेतों में न रहकर हृधर-उधर घूसता फिरता 
है, वह कंडा ( सूखे गोबर ) बटोर कर क्यों रक्खेगा ? श्रश्न तो होगा ही 
नहीं, वह चूल्हा जलायेगा क्यों ? 


बैलन खेती करे, बिन भेयन के शार। 
विन मेहरारू घर करे, चोदह साख लवार |। 
जो चैंत रक्‍खे शिनः खेती करने को, बिना भाइयों की मदद के 
बूसरों से कूगढ़ा लेने की और बिना स्त्री के शहरुथी चक्ताने की बात कहता 
है, चह चौद॒द पुश्त का भूठा है। 


रिन के फिकिरि पुत्र के सोच । 
नित उठि पंथ चले जो रोज ॥ 
बिना अगिनि ये जरिगे चारि। 
जिनके अधबिच मरिगे नारि || 
एक शी कज्ने चुकाने की चिंता, दूसरे पुन्न मर गया, तीसरे रोज सबेरे 
छठ कर या तो दरकारे का काम करना पड़ता है या भीख माँगना; और चौपे 
आधी अम्रमें दो स्त्री मर गईं: इन दुःखों से ये चारों बम क्ति बिना अता के ही 
जलते रहते हैं । ७ 
कुचकंट पनही बतकट जोय। 
जो पहिलौंठी बिटिया होय ॥ 
पातरि कृषी वौरहा भाय। 
घाघ कहें दुख कहाँ समय ॥ ! 
क़ुच ( पड़ी के ऊपर की नस » काटनेवाली जूती है, बात काटने 
पाली स्त्री है, पदहलो संतान कन्या है, सेत्ती कमरमौर है, भाई बौजस यह दःख 
कहाँ समा सकता हैं. ! 


खेदी की कहाव्दे ६१ 
प्र 
आये असाढ़ तो भूमि भई सँबरी। 
सैयों तुम जोति लेहु वीघा चारि अबरी ॥ 
आइ गइल अगहन लागि गइल बेहरी। 
भागि गहल मरद धराइ गइल भेहरी ॥ 
आपधषाद आया, भूमि गीली होगई, तब रुशप्नी ने कहा-है स्वामी ! 
थार बीघा और जोत लो । अगहत आया और राजा ने बेहरो (हाउस-टैक्स) 
माँगा, तब सर्द ते परदेश निकल भागा और रुत्नी को राजा के सिपाही पकड़ 
ले गये । 


६ 
दो तौई, घर खोई । दो जोई, घर खोई ॥ 
जिसके घर में दो तवे ऋते हों; या दो स्त्रियाँ हों, चहु धर नष्ट हो 
जाता है। 


५० 
कर्मेहीन खेती करे। वरधा मरे कि सूखा परे ॥ 
अभागा आदमी खेती करता है तो या तो बैल मर जाता है, या 
सूखा पढ़ जाता है। 


११ 
खेती करे साँक घर सोने । कार्ट चोर हाथ धरि रोधे ॥ 
खेती करके जो किसान रात में धर में सोयेग,, चोर उसका खेत काट 
ले जायेंगे और वह सिर पर हाथ रखकर रोयेगा । 


नितहि खेती दुसरे गाय नाहीं देखें तेकर जाय ॥ 
घर बैठे जो बनने बात। देह में वस्त्र न पेट में भात ॥ 
जो रोज खेती की और दूसरे दिन गाय की सैंभाल नहीं किया करता; 
घर में बैंठकर बातें बनाता रहता है, उसके शरोर पर न वस्त्र होता है. और 
न पेट में मात | ध्र्थात्‌ बह गरीब हो जाता है। 
१३ 
यकसर खेती यक्सर मार | कहैँ घाघ ते सदहूँ हार । 
जो अकेले खेती करता है ओर जो पंकेदी मार-पीट करता है, घाध 


कहते हैं, वे दोनों सदा धार खाते हैं। 
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फसल 
२ 
साँबाँ साठी साठ दिना। जब पानी वरस रात दिना॥। 


अगर रात दिन पानी बरसता रहे, तो साँचोँ और साढी साथ दिलों में 
पं है] 
0यार हो जाते हूँ । 


र्‌ 
धान गिरे सुभागे का। गोहूँ गिरे अभागे का ॥। 


धान का पौधा जमीन की शोर लटक जाय, तौ भाग्य की बात है । 
लेकिन गेहूँ का मिरना अभाग्य को बात है। 


डरे 
बेस्था विटिया नील है, वन साँबाँ पुत ज्ञान। 
वो आई सब घर भरे, दरवि लुटावत आन।॥ 
नील वेश्या को कस्या है, और कपास और सांबाँ वेश्या के पुत्र हैं । 
कन्या आयेगी तो घर भर देगी और पुत्र घर का धन लुटा देगा। शर्थात्‌ खेत 
सें नील वो दिया जायगा तो यह उबर हो जायगा; पर कपास और साँधाँ 
बोने से खेत की रदह्दी-सद्दी ताकव भी चल्ली जायगी । 


छ | 
जेठ में जरे मात्र में ठरे। तब जीभी पर रोड़ा परे।॥ 
ईंख योकर किसान जैठ की कड़ी धूप में सिंचाई करते-करते लल्ल जाता 
है और भांघ में जाड़े से कॉपता है, तब उसकी जीभ पर गुड़ का रोदा 
पढ़ता है । 
4 
लाग बसंत । ऊख पर्कत।॥॥ 
वर्सत कतु के लगते ही ईख पक जाती है। 


द 
विधि का लिखा न होई आन। आधे चित्रा फूरे धान || 


भक्मा का लिखा हुआ बद॒क्त नहीं सकता | चित्रा नज्षत्र के आधा बीत 
जाने ही पर धान में बाली निकसतेगी । 


खेती की कहावतें &३ 


उदे माथी की खेती करिही । कुरिया बाँधि उसर में धरिहो॥ 
उबद और सोथी को खेती करोगे तो कुरिया ( खेत की रखवाली के 
लिये फूस का छोटा मोंपडा ) ऊसर में रखनी पड़ेगी; क्योकि उद्द और मोथी 
उसरीली ही जमीन में हीते हैं । 
रड़हे गोहूँ कुसहे धान। गड़रा की जड़ जड़ह ज्ञान ॥ 
फूली घासरो देयेँ किसान । उसमें होय आन का तान ॥! 
राइ धांस काटकर खेत बना हो, तो गेहँ की, कुस काटकर खेत बना 
हो तो धान की, गढरा धास काटकर खेत बना हो तो जड्॒हन की पैदायार 
अच्छी होती है; लेकिन जिस खैत में फुलही घास होती है, उसमें कुछ नहीं 
पैदा होता और किसान से देता है । 
६ 
साबन सूखे धान । भादों सूखे गोहूं ॥ 
सावन में सूखा पढ़े, तो घान पैदावार ऋच्छी होगी; और भादों में सूखा 
पड़े तो गेहूँ की । 
१० 
खनि के काटे घन के मोराये | तव बरधा के दाम खुलाये || 
ईंख की जड़ खोदकर निकाले ओर कोहहू में खूब दबा-दवबाकर 
उसका रस निचोद़े, तब बैलों की कीमत वसूल्त होगी; भर्थाव परिश्रम सफल 
दोगा । 


११ * 
या तो बोओ कपास और ईख । या तो माँगि के खाओ भोख॥ 
या तो कपास और ईख बोझ; था भीख मॉगकर खाझो। अर्थात्‌ 
कपास और ईख ही से किसान को घन मिलेगा 4 
श्र 
बाड़ी में बाड़ी करे, करे इंख में इस | 
बेघर यों ही जायेंगे, सुमै पराई सीख ॥ 
जो किसान कपास के खेत में फिर कपास और इईंख़ के खेत में फि। 
ईंख बोयेगा और दूसहों की राय से चक्षेगा, उसका घर यों ही बरबाद हो 
जायगा 


६४ ग्राम-साहित्य 


१३ 
साठी में साठी करे, वाड़ी में बाड़ी। 
ऊख में जो धान वोबे, फूँफो बाकी दाढ़ी | 
जो साठी के खैत में फिर साढी, कपास के खेत में फिर कपास और 
इंख के खेत में धान बोये, उसकी दाढ़ी जला दैनी चाहिये। अर्थात्‌ यह मूखे 


किसान है । 


६8:॥ 
ईंख तिस्सा। गोहूँ बिस्‍्सा | 
ईंख की पैदावार तीस गुनी होती है, भर गेहूँ की बीस गुनी । 


१५ 
बयार चले ईसाना। ऊँचे खेती करो किसाना ॥| 
इंशान कोन की हवा चल रही है; हे किसान ! जो खेत जँचाई पर 
हो, उसी में बीज बोझ । 
१६ 
, विधि का लिखा न होई आन । तिना तुला ना फूट धान ॥ 
सुख सुखराती देव उठान | तेकरे बरहे करो नेमान॥ 
तेकरे बरहे खेत खरिषद्ञान। तेकरे बरहे कोठिले धान ॥ 
चह्मा का लिखा हुआ बद्ल्ल नहीं सकता; तुला राशि ही में घाव फूटेगा । 
सुख की रात दीवात्ली आर वेवोध्थान एकादशी बीत जाने पर उसके बारहकें 
दिन नया अन्न भद्दण करों; उसके बारहयें दिन धान को काटकर खलिददान में 
रक्‍्खो और उसके बारहथे दिन कोठिल्ा में रख दो । 
१७ 
आकर फोदो नीम जबा | गाडर गेहूं बेर चना ॥ 
की भदुार की फसल अ्रष्छी ही; तो कोदो की, नीम की फसल अच्छी हो 
तो, गेहूँ को और बेर की फसल अच्छी हो, तो चने की पैदावार अच्छी होगी। 
श्प 
दृथिया में हाथ गोड़, चित्रा में फूल । 
चढ्त सेवाती भंपा भूल ॥ 
हस्त मन्षन्न में जड़दन में इंदल निकलना शुरू होता है, चित्रा में फ् 
भर जांते हैं और स्थाती के लगते ही बालें लटक पढ़ती हैं । 


खेती की कहावतें ६३ 


१६ 
सात सेवाती, घान उपाठ। 
स्वाती नक्षत्र के सात दिन बीत जाने पर घान पक जाता है । 
४२० 
ठाढी खेती गाभिन गाय | तब जानो जब मुँह तर जाय ॥ 


खड़ी खेती और ब्याने बाली गाय का तभी विश्वास करो, जब उनका 
अश्ष और दूध मुँह में पहुँच जाय । 


चर े 
बल 
हिन्दुस्तान जैसे गर्म और खेतिहर वेश में बेल किसानों के सबसे बच्चे 


मधदगार साथी दे । भ्रच्छा किसान अपने बैलों क्रो बेटे को तरह प्यार करता 
आर पालता है। 


हज़ारों ब्षों को संगति से किसान ने बैक्ञों की मस्खों और उनके 
स्वभाषों की पूरी पूरी जानकारी श्राप्त कर जी है और उसे उसने अगली पोढ़ी 
के लिग्रे कहावतों में सुरक्षित रख दिया है। कहावतें छोटी-छोटी और बोल- 
चाल के शब्दों में हैं, ताकि वे आसानी से समझी और याद की ज्ञा सकें। 


किसानों की साली, हालत उनके हल्नों से श्रॉकी जाती है। एक हल 
में दो बेल लगते हैँ। जिस किसान के जितने हलों की खैती होती है, उनके 
पाप्त उतने जोड़ी बैल होते हैं । 


संस्कृत के एक श्लोक में हँक़ों के आधार पर किसाम के विसत की 
ध्याख्या इस धकार की गई है ।--- 
नित्य॑ दश हले लक्ष्मीनित्य॑ पद्म हले धनम्‌। 
नित्य प्रिदले भकक्‍ते सित्यमेक हले ऋणम।। 
अर्थात्‌ दस हल चलाने वांणे शुहस्थ के यहाँ लघ्मी, पाँच हस वाले 


के यहाँ धंन, और तीन हज वाले के यहाँ भांत या श्राह्मर सात्र रहता है। 
पुक हल वॉलों ती हमेशा कर्जदार ही बना रहता है । 


६६ ग्राम-साहित्य 


गाँव वालों ने इसी को क्रपनी बोलचाल में हस प्रकार कर लिया ऐै-- 
दस हर राव आठ हर राना। चार हरों का वड़ा किसाना ॥ 
दुइ हर खेती एक हर बारी। एक बेल से भलो छुदारी ॥ 
एक हर हत्या दुइ हर काज | तीन हर खेती चार हर राज ॥ 
गाय और देज् हमारे मुख्य पशु हैं, ये हमारी जीविका के साधन 
ओर जमीन के भुरूष अग हैं, इनके बिना ग्रहस्थो सूनी लगदी है। 
यहां बैल के संबंध की कुछ कहावतें दी जाती हैं :--- 


| 
दुइ हर खेती एक हर बारी । बूढ़ बैल से भली कुदारी ॥। 
दो हलों की तो खेती कही जायगी; एक हल से तो सिर्फ फुलबारी 
सींचने का काम हो सकता है; और बूढ़े बैल से तो कुदाली ही अच्छी । 


२ 
नाटा खोँटा बेंचिके, चारि धुरन्धर लेहु। 
आपन काम निकारि के, औरहु मँगनी देहु।॥। 
नाटेखोंटे बैलों को बेंचकर दार अच्छे धुरंधर बैल रघस्तो; जिनसे 
अपना भी काम निकालो और दूसरों को भरी माँगने पर दे खको । 


डगमग डोलन फरका पेलन कहाँ चले तुम बाँड़े । 
पहिले खाबाइ रान्ह परोसी गोसेयाँ कब छाँड़े ॥ 
डगसग डोलनेवाले, छुप्पर ठकेलने बाली' बढ़ी बढ़ी सींगोंवाले, और 
पुछुकटे हे बेल ! कहाँ चले ! बॉढ़े ने जवाब दिया--पहले तो मैं पढ़ो- 
सियों को खा जाऊंगा, और दे स्वामी ! तुमको कब छोड गा ? 


पाठान्तर- पहिले कइड गोसेंयाँ खाये तुहँऊ क॑ खाबइ पोड़े ॥ 
। 


एक समय बिधना का खेल । रहा उसर में चरत अकेल। 
एक बटोही हर हर कहा। ठाढ़े गिरा चेत ना रहा।॥ 
भादर चैल कहता है--अरह्मा की लीला तो देखो; एक वार मैं ऊसर 
में अकेला चर रहा था। एक बटोही ने नहाते समय “हर हर! किया; मैंने 
हक समंका और सुनते दी ख़े ही खड़े ऐसा गिरा कि बेहोश होगया। 


खती की कहाबनें घ्छ 
झ्‌ 
चह्‌ किसान है पातर | जो बरदा राख गादर ॥ 
वह किसान कमजोर दै, जो सुस्त बैल रखता है । 


द्‌ 
खेत बेपनिया बूढ़ा बैल । सो किसान साँमे गदै गैल ॥ 
जिसके खेत में सिंचाई का कोई साधन न हो, औ! जिसके बेल सूद 
हों, उसे सो सॉम्म ही फो अपना दूसरा रास्ता पकड़ लेना चाहिये; खेंती से 
उसे लाभ न होगा । 
हि 
सैंसा बरद की खेती करे, करजा काढ़ि बिरानो खाय | 
बधिया एं चत है यहरी को, भेंसा ओहरी को ले जाय ॥ 
मैंला और बैल को इल में जोतका खेती करना दूसरों से ऋण लेकर 
खाने के बराबर है; क्योंकि धूप में भेंसा छोंह की ओर भागेया । आसाइ-सावन 
में मैंसे को पानी से भरा खेत पसंद आयेगा और बेल सूखी जमीन चाहैगा। 


दच 
बिन पैलन खेती करे, बिन मैयत के रार। 
बिन मेहरारू घर करे, चौदह साख तलवार ॥ 
जो कहता है कि वह बलों के बिना ही खेती करता है, भाइयों के 
बिना झगढ़ा करता और बिना रुन्नी के गृहस्थी चलाता है, बंद चौद॒द पुश्त 
का झूठा है 


8. 
बाद्धा बैल बहुरिया जोय । ना घर रहे न खेती होय ॥| 
जिसका बैल कम उम्र का हों और स्त्रो गृहस्थी के कामों में कर्ची 
है, उस किसान का न घर सैंभलेगा, न खेती होगी । 


१५ 
बैल बगौधा निरधिन जोय । घह्दि धर ओरइन कहूँ न होय ॥ 
जिसके बैल पालतू हों भौर रत्तो घिनोवी और फूदर दी, उसके घर 
कभो कोई उल्तहता देने नहीं आयेगा । 


क्‍ 


१८२ प्राम-साहित्य 


श्प 
जजर बरौनी मुँह का महुवा । ताहि देखि चरवाद्य रोवा ॥ 
जिस बैल की वरौनी सफेद हो और सह महुवे के फल जेसे रंग फा 
हो, उसे देखकर चरवाद्दा रो देता है । 
इ्६ 
स्वेत रंग औ पीठ बरारी | ताहि देखि जनि चूक्यो लारी ॥ 
सफेद रंग का और जिसकी पीठ पर बरारी ( एक लंबा निशान जो 
रीढ़ पर रहता है, रिघारी ) दो, उसे देखऋर लेने से मत चुकना । 
५० 
बाँसड़ ओ मुँह धौरा। उन्हें देखि हरवाहा रौरा॥ 
डभरी हुईं रीढ़ वाला और मुँह का सफेद बैल देखकर हलवाहा 
रौरियाने (खुश होने ) लगा । 
४९ 
नासू करे राज का नास | 
नालू बैल ( जिसकी पसलियाँ बराबर न हों ) ऐसा मनहूस द्वोता है 
कि राजा का सत्यानाश कर देत '५ | 
श्र 
लंबे लंबे कान । और ढीला झु॒तान ॥ 
छोड़ो-छोड़ो किसान | न तो जात है प्रान ॥ 
जिस ग्रैल के कान ढांबे हों और मूत्ने की नली ढीली दो, दे किसान ! 
डसे जरद दूर करो, नहीं तो प्राण चले जायेंगे । 
४३ 
बरद बेसाहन जाओ कनन्‍्ता | कबरा का जनि देखो दंता ॥ 
है स्वामी | बैल खरीदने जाता तो चितकबरे ब्रेल़् का दाँत न देखना । 
अर्थात्‌ उसकी उम्र न पूछुवा । 
पाठान्तर--कुबरा ( कुबड़ा ) 
श््डे 


सात दाँत उद्दंत को, रंग जो काला होय ॥ 
इनको कबहुँ न लोजिये, राम चाहै जो होय। 
उदंत बैज् सात दाँत का हो और उसका रंग काज़ा दो, तो चाहे जिस 
दाम का मिले, उसे संत खरीदना । 


खेती को कहावतें १०३ 


हर 
निटिया बरद छोटिया हारी । दूध कद्दे मोर॒काह उखारी ॥ 
नाटा बैल और छोटे कद का हलवाहा देखकर दूब कहती दें कि ये 
मेरा क्‍या उखाढ़ लेंगे। 


श्द्‌ 
सुँह का मोट माथ का महुवा । इन्हें देखि जनि मूल्यो रहुवा ॥ 
धरती नहीं हराई जोते ।वैठि मेंड़ पर पागुरि करे ॥ 
जो बैल मुँह का मोटा हो और जिसका साथ महुवे के फक्ष-जैले रंग का 
हो, उसे देखकर सावधान हो जाना । वह एक हराईं भी खेत नहीं जोतेगा; 
मेहर पर बैठकर पागुर करता रहेगा । 


हे 
जहाँ परे फुलबा की लार । माड़, लैके चुहारो सार॥ 
कोढ़ के रंगवादो बैल की लार जहाँ पड़े, उस सार ( बैलों के रहने 
की जगद्द ) को क्लातू देकर साफ़ करो । धर्थात्‌ वह बढ़ा अशुभ होता दै। 


प्वप 
* अमह्दा जबद्ा जोतहु जाय | भीख माँगि के जाहु बिज्ञाय ॥ 
अमद्दा और जबहा नसस्‍्तवाजे बैलों को जोतोगे तो भीख मॉँगनी 


पश्नेगी, और अंत में तबाह हो जाओगे। 


० 


४६ 
मति कोई लेहु मसुरिह्दा बाहन | खसम मारि के डारे पायन ॥ 


जिम बैल का डील लठका हुआ हों, उसे मत खरोदना । पद भाकिक 
को मारकर पैरों तल्ले गिरा देता है । 


9 
बैल मसुरिह्ा जो कोउ ले।राज भंग पल में कर दे॥ 
त्रिया बाल सबकुछ छुट जाय | भीख माँगि के घरघर खायत 
जो किसान मसुरिद्दा बैल ( डील लटका हुआ, अथवा जिसकी पंच 
के बीच में दूसरे रंग के बालों का भुच्छा हो ) खरीदता है, उसका जक्दों ही 
सब ठाट-वाट नष्ट हो जाता है । स्त्री-पुत्न सब छूट जाते हैं और वह घर-बर 
भीख माँगकर खाता है। 


१०० प्राम-साहित्य 


श्छ 
घोंची देखे ओआहि पार । थैली खोले यहि पार ॥ 
ऋांगे की ओर सुड़ी हुईं सींगोंवराला बेल नदी के उस पार भी दिखाई 
पढ़े, तो उसके लिये इसी पा! से भैली खोल लेनी चाहिये। 
श्र 
दिरिन मुतान ओ पतली पूँछ । बेल बसाहो कंत बेपूँद ॥ 
जिसके पेशाब काने को नली हिरन की तरह पेट से चिपकी हो थौर 
पूँछु पतली हो, उसे ब्रिना पूछे ले लेना चाहिये। 
२६ 
कार कछोटा मबरे कान । इन्हें छाँड़ि जनि ज्ीजे आन ॥ 
काली कच्छु और झबरे कानवाले बैल को छोड़कर दूसरा नहीं लेना 
चाहिये । 
२७ 
कार कछौटी सुनरे वान । इन्हें छाँड़ि जनि बेसह्यो आन ॥ 
काली कच्छु और सुनहले रंग वाले बैल को छोड़कर दूसरा मत 
खरीदना । 
श्प्प 
करिया काछो धौरा बान । इन्हें छाँड़ि जनि बेसझो आन।॥। 
काली कच्छु और सफेद रंगवाले बैंक को छोड़का दूसरा मत 
खरीदना । 
९ 
है उत्तम खेती बाकी | होय मेबाती गोई जाकी ।!! 
जिस किसान के बैल मेघ्राती नरुक्ष के हों, उसकी खेती उत्तम कही 
ज्ञायगी । 


० 
 जहबाँ देखो लौह बैलिया । तद॒वाँ दीह्यो खोलिं भैलिया ॥ 


जहाँ जाल रंग का बैल देखना, वहाँ जल्दी यैली खोल देना । धर्थात्‌ 
उसे खरीद क्षेना । 


खेती की कहाववतें १०१ 
३१ 
मिशत्रनी वेल बड़ो बलवान । तनिक में करिहे ठाढ़े कान ।| 
प्रिश्ननी नस्ल का बैल बढ़ा बलवान हौता हैं। उसकी पहचान यह है 
कि आवाज सुनते ही कान खड़े कर लेता है। 


हैः दे रे४र ५. 
जहाँ देखो पटवा की डोर | तह॒वाँ दीजे थैली छोर ॥ 
जहाँ पीले रंग का बैल दिखाई पड़े, उसे तत्काल खरीद लेना | 
३३ 


जोते क पुरवी लादे क दमोय । हेंगा क काम दे जो देवहा होय ॥ 
जोतने के लिये पूर्वी, लादने के लिये दमोय भौर पटेला के लिये देवहा 
नसों के बैल काम के हों ते हैं । 


५/७ ८ ४३ 
जहाँ देखिदों रूपा धँवर | सुका चारि बरु दीज्यों अबर ॥ 
जहाँ सफेद रंग का ग्रैल देखना, उसके लिये एक रुपया अधिक भी देना 
पड़े तो देकर ले लेना । 


श्र 

नीला कंधरा बेंगन खुरा। क्र न निकले कंता बुरा ॥ 

नीले कंधे और बैंगनी रंग के खुरोंबाला बेल कभी बुरा नहीं 
निकलता । 

१३६ 

पतली पेंडुली मोटी रान । पूछ होय भु में तरियान ॥ 

जाके होवे ऐसी गोई । वाकों तकें और सब कोई ॥ 

जिसकी पेंडुलियाँ ( घुटने के नोचे का मांसल भाग » पतली, जाँचें 
मोटी और पूछें जमीन तक लडकती दों, ऐसे बैलों का जोढ़ा जिसके पास होता 
है, उसकी प्रशंसा सब करते हैं । 


् 

बरद विसाहन जाओ कंता । खरा का जनि देखो दंता ॥ 

जहाँ परी खरा की खुरी | तो कर छारे चापर पुरी॥ 

' जहाँ परे खैरा को लार। बढ़नी लैके बुद्दरो सार॥ 
है स्वामी ! बैल खरीदने ज़ाना प्रो कत्थई रंग के बैल का दाँत न 
देखना; अर्थात्‌ न खरीदना । वद पुसा अशुभ होता है कि जहाँ उसका ख़ुर' 
पढ़ता है, वह गाँव ही चौपट हो जाता है | बैल बाँथने की जंगद् में उसको 

जार भी पढ़ जाय, तो डसे भाड़ से बुह्दााकर साफ़ कर बेना चाहिये । 


ध्प ग्राम-साहित्य 


११ 
बैल मरखना चमकुल जोय | वा घर ओरहन नित उठि होय ॥| 
जिस किसान का बैल मारने वाला और स्त्री चटकीज्ली मटकीली होगी, 
उसको रोज उक्कहना मिलेगा । 


श्र 
ताका मैंसा गादर बैल । नारि कुलच्छनि बालक छोल ॥ 
इनसे बाँचें चातुर लोग । राज छाड़ि के साधे जोग ॥ 
ताका ( जिसकी आँखें दो तरह की हों ) भेंसा, गादर (हल में 
चलते-चलते बैठ जाने वाक्य ) .बैल, बुरे लक्षणों बाकी स्त्री, और शौकीन बेटे 
से चतुर लोग बचें। इनकी संगति में राजसुख हो, तव भी उसे छोडकर 
फक्ीरी श्रच्छी 


बैल चमकना जोत में, औ चमकीली नार। 
तै हैं जान के, कुसल करें करतार | 


ओतते वक्‍त चॉॉकनेवाला मैल छः चटक-मठक वाक्ी स्त्री, ये दोनों 
प्राणों के शत्र हैं, इनसे भगवान ही बचावे । 


५९:६ 
बैल तरकना दूटी नाव । ये काहू दिन देहैं दाँव ! 
भड्कने वाला बेल और हूटी हुईं नाव, ये किसी दिन धोखा देंगे। 


बूढ़ा बैल बेसाहै, मीना कापड़ लेय। 
आपुन करें नसौनी, दैवे दूषन देय ॥ 


जो गृहस्थ बढ़ा बेल खरीदता दे और बारीक कपदा मोल ज्ैता है 
बह तो अपना नाश आपही करता है, देव को दोष वह व्यथ ही लगाता है । 


श्ह 
बाँधा बछ॒ड्ठा जाय मठाय | चेठा ज्यान जाय तोॉदियाय ॥ 


चेंघा हुआ बचंड़ा मठ ( तुस्त ) हो जाता है और जबान श्रावमी 
बैंदा रहे, तो उसकी तोंद निकल आती है। 


खेती की कहावतें ह६ 


५७ 
दाँत गिरे ओ खुर घिसे, पीठि बोक नहिं लेय । 
ऐसे बृढ़े बैल को, कोन बाँधि भुस देय ॥ 
जिस ग्रैज्ञ के दाँत गिर गये हों, खुर घिस गये हों श्र जिसकी पीढ 
बोर नहीं उठा सकती , उस बुड़ढे को कौत बाँधकर चाश-भूसा देगा! 
श्ष 
सींग गिरेला बरद्‌ के,ओ मनई का कोढ़ । 
यह नीके ना होयँगे, चाहें बदलों होड़।॥ 
जिस बेल के सींग गल्ल-गलकर गिर गये हों, वह तथा झआादभी का 
कोढ, ये कभी अच्छे नहीं होंगे; चादे बाजी लगालो । 


श्ध 
सींग मुड़े माथा उठा, मुँह का होने गोल | 
रोम नरम चंचल करत, तेज बैल अनमोल ॥। 
जिस बैल के सींग मुद्दे दो, माथा उठा हुआ हो और जो मोल मुँह 
का हो, क्या जिसके रोयें मुज्ञायम और कान चंचल हों, वद चल्लने में तेज 
होगा और अवमोक है। 
4०] 
छोटा मुँह और एंठा कान। यही बैल की है पहचान | 
छोटा मुँह भौर ऐेंठे हुये कान, यही अच्छे बैल की पहचान है। 


र्र१ 
पूँछ भम्पा ओ छोटे कान । ऐसे बरद मेहनती जान ॥ 
गुच्छेदार पूंद् और छोटे कानवाले बैल को मेहनती समसता। 


श्र्‌ 
छोटी सींग ओ छोटी पूँछ। ऐसे को ले लो वे पँछ ॥ 
छोटी सींग और छोटी पछुवाले बैल को बिना पूछे खरोद छो । 


श्र 
बैल लीजे कजरा | दाम दीजे अगरा ॥ 
काली आँखों वाले बैल को पेशगी दाम देकर के को । 


१०४ प्रास-साहित्य 


४९ 
वड़सिंगा जनि लीजौ मोल । झुँए में डारो रुपिया खोल | 
बड़ी स्ींगोंचराला बैलमत खरीदना, चाहे रुपया खोलकर कुप में 
डाल देना । 
न 
चरक भरौती माथ में महुवा। इन्हें देखि जनि भूल्यो रहुवा ॥। 
दाम परे तो आधा तरे । नहिं रुपया पानी में परे | 


चरक (चितकबरा), भरौती ( कोढ़ के रंग का ) और महुवे के फल्ल 
जैसे रंग के माथा वाले बैल को देखकर होशियार हो जाना | इनका दाम छूभा 
तो आधा ही मिलेगा; नहीं तो बिलकुल घाटा समझना । 


औ डे 
सौंख कहै मोर देख कला | बेमेहरी का करों घरा ॥॥ 


सींख ( शक ऐसा बालों का घुमाव ) कहती है कि मेरी तारीफू यह 
है कि में घर को बिना स्त्री का कर देदी हूँ । 


4] 
छुद्दर कहै में आऊँ जाऊँ। सद्दर कहै गुसेंयें खाऊँ ॥ 
नौदर कहे में नौ दिस धाऊँ। हिंत कुटुम्ब उपरेहित खाऊँ | 
जिस बैज्न के छः ही दाँत होते हैं, बह कहता है कि मैं तो कहीं 
ठहरता ही नहीं । साव दाँतों वाला कहता है कि में तो माकिक ही को खा 
जाता हूँ । नो दाँदों वाला कहता है कि में नवो दिशाओं में दौदता हूँ. और 
किसान के मिन्न, कुट्म्बी और पुरोहित को भी खा जाता हूँ । 


४ 


ना सोहि नाथो उलिया कुलिया ना मोहि जाधों दायें ॥ 
बीस बरस तक करों बरदई जो ना मिलिहें गायें॥ 


चैल कहता है--मुझे छोटे-द्लोटे कूलों में न जोतो, और दाहिनी और 
न जीतों और ग्राय से न मिलने दो, तो में बीस वर्ष तक झपना बल दिखला 
सफत्तर हूँ । 


खेती को कहावतें १०४ 


श्द्‌ 
सन्थर जोते पूत चराबै। लगते जेठ भुसौला छाथे ॥ 
भादों मास उठे जो गरदा । बीस वरस तक जोतो बरदा ॥ 
चौरस जमीन जोते, किसान का बेटा चरावे, और जेढ लगते ही भूसे 
का घर दा ले अर्थात्‌ बरसात में सूखा भूसा खाने को मिले और भावों के 
महीने में सार ऐसी सूखी रकक्‍्खी जाय कि उसमें घूल उड़े, तो बीस बरस 
तक बैल जोते जा सकते हैं । 


4 
धूप धूर धूवों हो जहंबाँ। बरस पचीस बरद रह तहँबाँ ॥ 
घाम, घूल और धुवों जहाँ मिलता रहेगा, वहाँ बैल पचीस वर्ष तक 
रह सकते हैं। 
47] 
मर्द निकोनी बरदे दायेँ। दँवरी चलने में दुख पाये ॥ 
मई निसई करने में ओर बैल दाहिनी ओर जुतकर दावर चलने में 
दुःग्य पाते दें । 
4 
उदन्त बरदे उदन्त ब्याये | आप जाय या खसमे खाये ॥ 
जो गाय उद्न्त ( जिसके वृध के दोँव न गिर चुके हों ) श्रवस्था में 
सोंद से जोड़ा खाय भर उद्न्‍्त ही बच्चा दे, बह या तो खुद सर जायगी या 
मालिक को मार लेगी । 
६० 
कीकर माथा सिरस हल, हरियाने का यैल। 
लोधा अली लगाय के, घर-बैंठे चोपड़ खेल ॥ 
जिस किसान के पास कीकर ( बबूलल ) का पाथा, सिरीस (ब॒त्च ) का 
हल, हरियाने ( नस्ल ) का बैल ऊौर लोध ( वृत्त ) की डाली (? ) दो, वह 
आमन्‍्द से घर भें बेढकर चौपड खेल खकता है 4 
पाठान्तर--चौसर । 


१०६ प्राम-साहित्य 


जोताई 


२ 
जो हर जोते खेती बाकी । और नहीं तो जञाकी ताकी ॥ 
जौ किसान स्वयं हल जोतता है, उसी की खेती है; नहीं तो फिर 
जिस-तिस को है । 
श्र 
सौ के जोत पचास जोते ऊँचि क बाँधें आरी 
एतनेउ पर जो दूम न उपजे, दिल्लो घाघ को गारी ॥ 
सो बोघे जोतना हो तो पचाल ही बीवे जोतो, लेकिन मेंढ़ ऊँचा 
बाँधो । इस पर भी उपज यदि दूनी न दो, तो घाध को गाली देना। 
है 
सब कार हर तर। जो खसम सीर पर ॥ 
सब काज हल के अधीन है; पर शर्ते यह है कि माक्तिक स्वर्य सीर 
पर काम करे । ५ 
छठ 
जितना गहिरा जोते खेत | बीज परे फल अच्छा देत ॥ 
खेत को जितना हो महिरा जोतोगे, उसमें बीक पड़ेगा, तो उतना हीं 
अच्छा फल दोगा 
4 
कंद्दा दोय बहु बाहें । जोता न जाय थाहें ॥ 
बहुत बह जोतने से क्या लाभ है, अगर गहरा न जोता भया तो ९ 


द् 
खेती तो थोरी करे, मेहनत करे सिवाय 
रास करें बहि मलुज् को, टोटा कबहुँ न आय | 


जो किसान खेती कम, मेहलत अधिक करता है, भगपान्‌ चाहँगे तह 
उत्ते कसी किसी चोज की कप्ती न होगी । 


हे 


खेती की कहावतें १०७ 
5] 


उत्तम खेती जो हर गहा। मध्यम खेती जो सँग रहा ॥ 
जो पूछेसि हरबाहा कहाँ। बीज बूढ़िगे तिनके तहाँ॥ 
जो किसान अपने हाथ से हल चलाता है उसकी खेदी उत्तम; जो 
हलवाहे के साथ रहता है, डसकी मध्यम; और जो पूछता है कि हल्लवाहा 
किस खेत को जोत रहा है, उसका तो बोज बोना ही व्यर्थ है । 


द 
उत्तम खेती आप सेती | मध्यम खेती भाई सेती ॥ 
निकृष्ट खेती नौकर सेती | बिगड़ गईती बलाय सेती ॥ 
जो स्वयं करे, उसकी खेती उत्तम; जो भाई से कराये, उसकी मध्यम; 
और जो नौकर से कराये, उसकी सबसे रहो; क्योंकि खेती विगढ़ गई तो 
नौकर की बला से । 
& 
खेती। खसम  सेती । । 
आधी केंकी । जो देखे तेकी | 
बिगड़े केकी । घर बैठे पूछे तेकी ॥ 
खेन्री उसी की पूरी कही जांयगी, जो अपने हाथ से करे; श्राधी उसकी 
है, जो स्वयं देख-रेख रफ्खे; और जो घर बैठे पूछ लेता है कि खेती का क्या हाल 
है, उसकी तो बिगड़ी हुई सममो 
१० 
असाद जोतें लड़के बारे ।सावन भादों में हरवाहे ।। 
कुआर जोते घर का बेटा | तब ऊँचे हो होनहारे॥ 
असाढ़ छोटे लड़के भी जोतें तो कोई हज नहीं; लेकिन सावन-सादों में 
हलवाहा जोते तो ठीक; और क्यार में घर का खास बेटा जोते, तभी भए्य 
ऊँचा होगा । ॥॒ 


११ 
कब्चा खेत न जोते कोई । नाहीं बीज न अं कुरे कोई ॥ 
जब तक खेत की मिंह्दी बरके नहीं ( भ्ुरक्ृरी व हो 9 अर्थात्‌ गोली 
रहे, खेत नहीं जोतना चाहिये, नहीं तो बीज जमेगा नहीं 


श्व् ग्राम-साहित्य 


श्र 
जोते खेत घास ना टूट । तेकर भाग साँम ही फूट ॥ 
जोतने पर खेत की घास जड़ से न उखड जाय, तो उस फ्िसान का 
भाग्य साँस ही को फूटा हुआ समममना चाहिये; अर्थात्‌ वह अगले दिन सबेरे 
कुछ बोयेगा, तो होगा नहीं । 


१३ 
बहुत करे सो और को । थोड़ी करें सो आपको ॥। 


ज्यादा रकबे में खेती करने से दूसरों को लाभ होता ऐै; थोड़े रकबे में 
करने से अपने को । 


१४ 
खेती तो उनकी कही, जो करे अन्हान अन्हान। 
उनकी खेती क्‍या रही, जो देखें साँक बिहान | 
खेती तो उनको है, जो स्वयं अपने हाथ से हल जोतते हैं । उनकी 
क्या खेती है, जो लॉक-सबेरे देखने जाते हें । 


१५ 
जेहि घर साल सारथी, औ तिरिया के सीख। 
सावन में हर बैल बिन, तोनों साँगें भीख ॥ 
जिस घर में साला गृहस्थी चल्मात। है; जिस घर में स्त्री ही की 
सलाह मानो जाती है और जिस किसान के पास सावन में दल-बैल नहीं हैं, 
प्र तीनों भीख माँगेते फिस्रो । 
१६ 
बाहे क्यों न असाड़ एक बार। अच का बाहै बारम्बार ॥ 
असाढ़ में एक बार क्यों नहीं जोता ? अब बार-बार क्‍यों जोतता है ? 


१्छ 
बिड़रे जोत पुराने बिया। ताकी खेती छिया विया |। 
वृर-दुर पर कूड डालकर जो खेत जोतता है और पुराना बौज बोता 
है, उसकी खेदी खराब जाती है। 
श्ष 
नौ नसी | न एक कसी ॥ / 
नौ बार हक्ष जीतने से एक बार फाबड़े से खेत की मिह्ी को डलढ 
देना बढ़कर है। 
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५६ 
हर लगा पताल | तो दृट गया काल ॥ 
हर जमोन में खूब भहरा चला गया हो, तो समझी कि अकाल का मय 
जाता रहा । 
२० 
छोटी नसी । धरती हँसी ॥। 
हल का फल छोटा देखकर धरती हँश देती है। 
२१ 
मेंड बाँधि दस जोतन दे | दस सन्त बिगहा मोसे ले॥ 
में बाँधकर दस बार जोतने दो तो बीघा पीछे दस मन को पैदा- 
वाः सुमसे ले सकते दो। 


श्र 
थोड़ा जोते बहुत हेंगावे, ऊँच न बाँधे बाड़ ! 
ऊँचे पर खेती करे, पेदा होबे भाड़ ॥ 
थोड़ा जोते भ्रौर पटेखा बहुत दे; मेंढ़ ऊँचा न बाँधे और ऊँची जगह 
में चूतो करे, तो भड़भड़ा ( पुक काँटेंदार पौधा ) ही पैदा होगा; अथवा क्‍या 
खाक पैड होंगा ! 


श्र 
गहिर न जोते बोबे धान | सो घर कोठिला भरे किसान ॥ 
धान के खेत को गहरा न जीतकर धान बो दे तो इतना धान पैदा 
होगा कि घर कोठिल्ों से भर जायगा। 


ब्ष्ठ 
खेत बेपनिया जोतों तब। ऊपर क्ुँचा खोदाओ जब ॥ 
जिस खेत में सिंचाई के लिये पानी की आसद न हों, उसे जीतने के 
पहले उस पर एक कुँबा खोदवा लो । 


ब्ध्ू रे 
सौ तोड़कर करे पचास । बरथे बरधा काटे घास ॥ 
सो बीधा खेत हो तो पत्रास ही जोतो, भौर बैजों ही से उसकी 
घास काट डालो । 


११० प्राम-साहित्य 


न ३३७० २३ सर 
बाँह न जाते माटा । वीज बताव खोटा ॥ 
खेत को गहरा तो नहीं जोतले, उलदे बीज की शिकायत करते हैं । 
२७ 
पाही जोतने औ घर जाय | तेहि गिरहस्त भवानो खायेँ ॥ 
जो किस;न घर से दूर के खेत को जोतकर घर चला जाया करता हद, 
उस गृहस्थ को भवानी खा जायें, तो अच्छा । 
श्द 
ऑघरी जोते तोड़ मरोड़ | तब वह डारे कोठिला फोड़ । 
सबके के खेत को डत्तट-पलट कर खूब जोठो, तो इतनी पैदावार होगी 
कि कोठिले में न समायगी । 
श्६ 
चिरैया में चीर फार | असरेखा में टार टार ॥ 
मधा में कॉदो सार॥ 
चिरैया नद्षत्न में जमीन को थोड़ा-सा भी गोइकर जडहन लगा दो 
तो पेंदावार भश्रच्छी होगी।अश्लेषा में जोतकर लगाना पढ़ेगा। मधा में 
खाद-पॉल संड़्ाकर ल्गाओ्रोगे, तभी होगा। 
३० 
कातिक मास रात हर जोतो | टाँग पसारे घर मत सूतो॥ 
...._ कातिक के महीने में रात में भी हक्ष चलाञो । पेर फैलकर घर में सोते 
मत रहो | 
३१ 
आगे गोहूँ पीछे धान! वाको कहिय वड़ा किसान ॥ 
जो धान बोने से पहले गेहूँ के खेत की जोताईं कर रखता है, वहीं 
बड़ा किसान कहां जायगा । 
५ हि श्र तर । 
५. है भवा काहें। असाढ़ के दो बाहें || 
गेहूँ की पदाबार अच्छी क्यों हुईं ! क्‍योंकि अऋसाढ़ में दो चार जोत 
दिया गया था। 


खती की कहावत १११ 


३३ 
गेहूँ भवा काहें । सोलह बाहें नो गाहें ॥ 
गेहूँ की पेदावार अच्छी क्यों हुईं ! क्‍योंकि सोलह बार जोतागया 
था, और नौ बार पटेला दिया गया था। 
श्छ्ठ 


बाली छोटी भई काहें । विना असाढ़ की दुद वाहें ॥ 
गेहूँ-जी की बाल छोटी बयों हुईं ? क्‍योंकि असाढ़ में दो बार जोता 


नहीं गया था। 
देश 


दस बाहों का माँड़ा | वीस बाहों का साँड़ा | 
गेहूँ के खेत को दस बार जोतना चाहिये और #ख के खेत को बीस 
जार । 
डे 
मैंदे गोहूँ। ढेले चना॥ 
गेहूँ के खेत की मिट्टी मैंदे-गसी मुलायम होनी चाहिये, और चने का 
खेत ढेले वाला हो । 


9 
गोहूँ भव काहें जद के चौवाहे ॥ 
गेहूँ की पैदावार भ्रच्छी क्‍यों हुईं ? क्योंकि कातिक में चार बार जोता 
शाया था । 
श्प 
गाहूँ बाहें । घान विदाहें )॥ 
गेहूँ का खेत कहे बार जोतने से भौर धान बिदाहने ( धान ढंग आये 
सब उस पर पढ़ेल्ला चला देने ) से 2 अच्छी होती है। 
मु 


गोहूँ भवा काहें । सोलह दायें बाहें ॥ 
रोहूँ की पैदावार सोलह बार जोतने से अच्छी हुईं। 
० 


गोहूँ बाहें, चना दलायें | धान बिदाहें, मकक्‍्की नियाये ॥ 
* ऊख कलाये। 
गेहूँ के खेत की बहुत बार जोतने से, चने को खोने से, धान को 
डगने पर पटेल देने से, मक्‍्के को निसने से झऔर ईख को योने ले पहले पाती 
में छोड़ रखे से लाभ हीता है।.* 


३5 


११२ प्राम-साहित्य 
१ 
मधा मधारै, जठ में जारे, भादों सारे | 
तेकर मेहरी डेहरी पारे। 
गेहूँ का खेत माघ में जाइए खाय, जेड में जले और फिर खाद डाल 


कर और जोत कर भादों में सडाया जाय, तब किसान की रुत्नो अनाज रखने 
के किये कोठिला बनायेगी ॥ 


प्र 
जोत न माने अरसी चना | हित न माने हरामी जना !। 
अलसी और चना जोत नहीं मानते; इसी प्रकार नीच ज्लोग उपकार 


नहीं मानते । 
पाठान्तर --- अरसी - मसुरी । 


प्र्३ 
जब सेल खटाखट बाजे | तब चना खूब ही गाज ॥ 
जब खेत में इतने ढेले हों कि जोतते समय सेल खटाखट बोले, तथ 
चने की पैदावार खूब होगी । 
डे 


गोहूँ बाह्य धान गाहा । ऊख गोड़ाई से दै आहा || 


गेहूँ का खेत खूब जोता गया हो, भाव के खेत सें पटेल्ा चलाया गया 
हो, भौर इंख गोड़ी गई हो, तो क्या कहना है । 


4 


जो कपास को नाहीं गोड़ी | वाके हाथ लगे नहिं कौड़ी || 


कपाल के खेत को जिसने नहीं गोड़ा, उसके द्ाथ क्लौद्ो भी न लगेगी; 
अर्थाक्‌ पैदाबार न होगी । 
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खाद्‌ 


खाद खेती की जान है । जो किसान खेत सें खाद नहीं डाकषता, वह 
व्यर्थ परिश्रम करता है । खाद और खाद डालने के तरीकों पर भी गाँवों में 
कहावते प्रचल्षित हैं। उनमें से कुछ कहावतें यहाँ दो जाती हैं :-- 
4 
खाद परे तो खेत। 
नहीं तो कूड़ा रेत ॥ 
खाद पड़ने ही से खेती हो सकती- है। नहीं तो फूड़ा-करकद और रेत 
के सिचा कुछ नहीं होगा | 


र्‌ 
गोबर मैला नीम की खली | 
यासे खेती दूनी फल्ी ॥ 
गोबर, पाखाना और नीम की खली डालने से खेती में पैदावार दूनी 
हो जाती है। 


३ 
गोबर मेला पात्ती सड़े। 
तब खेती में दाना पड़े॥ 
गोबर, पाखाना और पत्ती खेत में सढ़े, तब दाना अधिक द्वोगा । 
छठे 
खेती करे खाद से भरीे। 
सौ मन कोठिता में ले धरे ॥ 
खाद से खेत को पाट दे, तब खेती फरे, और सौ मन अन्न से कोठित्ा 
भरदें। 


रे 
गोबर, चोकर, चकबैंड़, रूसा | 
इनके छोड़े दोष न भूसा ॥ गे 
गोबर, चोकर, चकवन, और अढूसे की पत्तियाँ खेत में छोड़ेने से दाना 
ही दानों होगा, भूसा कम दोगा। 
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जेकरे खेत पड़ा नहिं गोबर। 
बहि किसान को जान्यो दूबर ॥ 
जिस किसान के खेत में गोबर नहीं पद्मा, उसे कमजोर समझना 


चाहिये । 
छ 


अबर खेत जो जुट्ठी खाय। 
सड़े बहुत तो बहुत मोटाय | 
क्रमजोर खेत में यदि नील का डंठल डाला जाय, तो घद शितना ही 
शड्ेगा, खेत उतना ही जोरदार होगा। 


पर 
खाद देय तौ होगे खेती । नहीं तो रहै नदी की रेती ॥ 
खाद देने से पैदावार होगी; न देने से नदी के किनारे की रेती की 
तरह खेत सफाचट पढ़ा रहेगा । 


& 
जाकर डारो गोबर खाद । तब देखो खेती का स्वाद ॥ 
खेत में गोबर की खाद डालो, तब खेती का मजा देखो । 


१० 
खेते पाँसा जो न किसाना। ओहि के घरे दरिद्र समाना॥ 
जो किसान खेत में खाद नहीं डाज्ता, उसके धर में गरोबी समाई 
स्ह्दती है। 


११ 
असाढ़ में खाद खेत में जावे | तब भरि मूठी दाना पावे॥ 
असाढ लगते ही खेत में खाद पद्ठ जायगगी, सभी मनमाना अन्न 
मिल्लेग | 


५२ 
कुद्दटल राखों खाद पटाय। तब धानों के बीज दिखाय ॥ 


कुडइल ( ऊसर, बंजर ) जमीन को खाद से पाठ दो, तब भान के 
गरीज़ विखाई पढेंगे 


ढ़ 


खेती फी कहावतें ११४ 


१३ ग 
जो तुम वेओ नील की जूठी | सब खादों में रहे अनूढी ॥ 
अगर तुम नील के ४ ठलों को खेत में डालकर सड़ा लो, तो वह सब 


खाद में भ्नूठी खाद है । 


बद्दी किसानी में है पूरा ! जो छोड़े हड्डी का चूरा॥ 
बही किसान होशियार कहा जाथगा जो खेत में हड्डी का चूरा छोड़ेगा। 
१५ 


सन के डंठल खेत छिंटाबे | तिनते लाभ चौगुना पावे ॥। 
खेत में सन के डंठलों को छिट्या देने से उपण चौगुनी हो जाती है । 
६ 


खादे कूड़ा ना टरे, करम लिखा टरि जाय। 
रहिमन कहत बनाय के, देवी पास बताय॥ 
भाग्य का लिखा टल सकता है, पर कूढ़ें की खाद निष्फल नहीं जाती । 
रहीम कहते हैं, खूब खाद डालो । 


घ् 
सनई बोबे सनई काटे धनई सारे खेत मक्कार। 
उलटे पत्नटी दोनों जोते, वहि दीजे गल्ला का मार ॥ 
समई बोझ, सनई काटो और सनई को खेत में सढ़ा डाज्लो। खेत को 
लट-पसव कर जीतो, दो गएला ही राजा बैदा होगा । 


भुईं भइ काली काहें | जीब अ'स अधिकाहे ॥ 
जम्नोन काली क्‍यों हुईं | क्योंकि उसमें जीव-जंतु अधिक दो गये हैं । 


॥ 
तोड़ दीन क्यारी | खेत गा उजारी ॥ 
क्यारी के मेड तौड़ देने से खाद बच जाथगी और खेत उजब जायगा, 
उसमें पैदावार कम होगी | 


०] 
सी चास । न एक पास ॥ 
सौ यार जोतने से एक बार खाद डालना ज्यादा हासदायक्क है । 
९ 


ऊँचे खाले मावी चास | थोर क जीते ढेरक घास ॥ 
खेत को समथर किये बिना ऊँची और नीची जमीन में खरद डा 


तो एक तो थोड़ा ही जोत सकीोगे, दूसरे घास ज्यादा पद्ा होगी । 


११६ प्राम-साहित्य 
बोज की तोल 
१ 


जौ गेहूँ बोने पाँच पसेर। 
मटर क वीघा तीसे सेर॥ 
बोबे चना पसेरी तीन! 
तिन सेर बीघा जोन्हरी कोन ॥॥ 
दो सेर मोथी अरहर मास। 
डेढ़ सेर बीघा बीज कपास ॥ 
पाँच पसेरी बिगहा धान। 
तीन पसेरी जड़ृहन सान॥ 
सवा सेर बीघा साँचाँ मान। 
तिल्‍्ली सरसों अँजुरी जान ॥ 
बरें कोहो सेर बोबाओ। 
डेढ़ सेर वीषा तीसी नाओ |॥। 
डेदू सेर बजरा बज़री सेँवा। 
कोदो काँकुनि सबैया बवा॥ 
यहि विधि से ज़ब बोबे किसान । 
दूने लाभ को खेती जान॥ 


लौ-गेहूँ फ्री बीधा पच्रीस सेर, भठर तीस सेर, चना परद्वह लेर, 
मक्का तीन सेर, अरदर, मोथी और उदे दो-दो सेर, कपास डेढ़ सेर, साँनाँ 
सवा सेर, तिश्ली और सरसों अजली भर, बरें और कोदौ एक सेर, अलसी 
डेढ़ सेर, बजरा, बजरी और सोवाँ मिलाकर डेढ़ सेर, कोदों और कॉकुनि 
मिद्धाकर आधा सेर बीज बोना चाहिये | जो किसान इस हिसाब से बोयेगा, 
उसकी उपज दूनी हो जावगी । 


खेती की कहावतें ११७ 
बोआाईे 


१ 
बुद्ध बृहस्पति दो भल्रे, सुक्क न भले बखान॥ 
रवि संगल बोउनी करे, दर न आबे धान॥ 
बोने के लिये बुध और ध्रृहदस्पति के दिन अच्छे हैं; शुक्र का दिन 
श्रच्छा नहीं । रविवा! और मंगलवार को बोने से अग्न की पैदावार न होगी । 
२ 
बुध बड़नी। सुक लडनी ॥ 
बुधवार को बोना चाहिये, और शुक्रवार! को कादना । 


। 
अगाई। सो सवाई ॥ 
पहले बोने से लवाया शअ्रन्ञ पैदा होता है । 


ह.॥ 
आगे की खेती आगे आगे। पाछे की खेती भाग जाये ॥ 
जो पहले बोता है, चह सबसे आगे और ज्यादा भ्रद्च उपजझ्ञाता हैं, 
पीछे थोने वाले का भाग्य ही जगे, तो कुछ हो । 


ड 
कमती करे गाजा बाजा । जौने लागे तौने राजा॥ 
थोड़ी ही खेती करें और कई अज्नों को मिलाकर ( ग़ज़र-बजर ) बोये 
तो जो कुछ पैदा होगा, उसी से किसान राजा हो जायगा । 
डर 
बहु वोना बहु करियाना, औ बहुते बोया चना॥ 
कहें मनोहर जंगली, जावैंगे ये तीनो जना॥ 
बहुत बोनेवाला, बहुत काटमैबाक्ा भौर बहुत खाना बोनैवाजा, 
में तीनों नष्ट हो जायेगे । 
छ 
अति ऊँचे भुईदंधरन पे, भुज़गन के अस्थान। 
तुलसी अति नीचे सुखद, ऊँख अन्न अरु पान॥ 
बहुत ऊँचे पहाड़ होते हैं, लेकिन उन पर साँप रहते हैं । बहुत नीचे 
स्थान ही सुख देनेवाले होते हैं; उनमें अंज्न और पान पैदा होते हें । 


श्श्् ग्राम-साहित्य 


श्य 
आस-पास रबी बीच में खरीफ। 
नोन सिच डाल के खा गया हरीफ ॥ 
जो किसान आस-पास रथी को फसल के लिये खेत रखकर बीच में 
खरीफ की फसस बोयेगा, उसकी फसलों को चोर नमक-सिर्च लग 
कर ( तिकड़म बाजी से ) घुरा ले जायँगे । 
हरीफ > घोर । 


६ 
चित्रा गोहूँ अद्वा धान। 
न उनके गेरुईं न उनके घास ॥ 
चित्रा नक्षत्र में गेहूँ और शा नक्षत्र में घान बोने से गेहेँ को गेरई 
नहीं लगती, और धान को धूप नहीं लगती । 


१० ७९ डे 
अद्रा धान पुनर्वेस पैया। 
गया किसान ज़ो बोबे चिरेया॥ 


शरद में घान बोन। चाहिये। पुनर्वेशु में बोने से केवल ( पैया बिना 
चावल का घान ) हाथ आयेगा । और चिरैया( पुष्य ) नक्षतन्न में बोने से तो 
फ्िसान का नाश ही हो जायगा । 


११ 
सावन साँवाँ अगहन जबा। 
जितना बोबे उतना लबा॥ 
सावन में साँवाँ, अगहन सें जौ जितना बोओरे, उतना ही काटोगे, अर्थात्‌ 
बीज और पैदावार बराबर होगी। 


पुरवा में जिन रोपो भश्या। 
एक धान में सोरह पैया॥ 
है भाई ! पूर्वा नज्न में धान न रोपना, नहीं तो एक धान में सोलह 
पैया होंगो; अर्थार्‌ पैदावार बहुत खराब होगी । 


आद्ा रेंड पुत्र॑बंस पाती। 

, जाग चिरैया दिया न वाती ॥ 
धान हार्डा में बोया जायगा तो डंडल कड़े होंगे; और पुन्ब॑सु में 
पत्तियाँ अधिक होंगी । दिरैया में बोया जागगा, सी घर में अंधेरा ही रहेगा। 


खेती की कहावतें ११६ 


१४ 
पुक्खे पुनर्बंस बोबे धान। 
असरेखा जोन्हरी परमान॥ 
पुष्ष और पुनब॑सु नक्षत्रों में धान बोला चाहिये ओर अश्लेषा में मक्का 
( जोन्हरी ) । 
श्श्‌ 
भादों की छठ चाँदनी, जो अनुराधा हो । 
ऊवर खाबर बोय दे, अज्न घनेश हो॥ 
भादों सुद्गी छुठ को अनुराधा हो, तो ऊबद खाबड़ जमीन में भी बो 
दोगे, तो अन्न बहुत पैदा होगा । 


कुड्हल भदई बोओ यार। 
तब चिडरा की होय बहार॥ 
कुदृहल जमीन में ( जो धान बोने के लिये जेढ में खोदकर सेयार की 
ज्ञाती है; अथवा घरती खोदकर ) भादों को फलल योशो, तथ चिउरा का मजा 
मिलेगा । अथवा छीट कर नहीं, बल्कि हल के कूँड से भदई' धान बोशों । 


५ 
सहन लि रगधित अंष्नों। 
अद्रा आये धान की बोनी ॥ 
रोहिणी नक्षत्र में खाट बुनवाकर और सगसिरा में भूसला-घर और 
गोरू-धर आ्रादि छुवाकर किसान को खाली हो जाना चाहिये; ताकि आर्द्रा नज्षन्न 
के लगते ही धान बॉन के लिग्रे वह तैयार रहे । 
श्प 
हस्त न बजरी चित्र न चना। 
स्वाती न गोहूँ विसाखा न घना ॥ 
हस्त नक्षत्र में बजरी, चित्रा में चना, स्थाती में गेहूँ और बिशाखा में 
धान न बोना चाहिये । 


१५६ 
ऊगी हरनी फूली कास। 
अब का बोये सिगोड़े मासाा 
हरिणी तारा उदय हो गया, और कास में फूल झा गये । फे मूर्ख! 
अब तू उड़द क्यों बोता है ! 


ग्राम-साहित्य 


श्र 
दर 
७0 


२० 
मार हरिनी काट कास। 
बोऊँ उद हथिया की आस ॥ 
हरिणी तारा को मार छातूँगा और कास को काट डालूँगा; में हथिया 
( हस्त ) नक्षन्न के भरोसे डदद बोऊँगा | 


२१ 
कातिक बोबे अगहन भरे | 
ताकोी हाकिम फिर का करे।॥ 
जो कातिक में बोौता है और अगहन में सींचता है; उसको हाकिस 
क्या कर सकता है ! भ्रर्थात्‌ उसके खेत में ऋच्छी पैदाघार होगी और वह 
लगान आसानी से दे सकेगा । 
श्र 
वोबे बजरा आये पुक्ख। 
फिर मल कैसे पाये सुक्ख || 
पुष्य नह लगने पर बाजरा श्ोयेगा तो सन को सुख कैसे मिलेगा ! 
श्बे 
कदस कदम पर बाजरा, मेघ कुदौनी जुबार। 
ऐसे बोबे जो कोई, घर घर भरे कोठार ॥ 
एक-एक कदम की दूरी पर बाजरा और मेढक की कुदान पर ज्यार 
जो कोई बोयेगा, तो उसके घर कोठितों से भर जायेंगे । 
रे 
सना घना बन बेगरा, मेढक फन्दे ज्वार॥ 
पैग पेग पर बाजरा, करे दरिद्रों पार॥ 
सन को घना, कपास की छीदा-छीदा, ज्वार को मेढक की कुदान पर 
और बाजरे को एक-एक कदम की दूरी पर बोबे, तो ये दरिद्वता से पार कर 
देरी । 


4 
दीवाली को बोये दिवालिया। 
जो दिवाली को बोता है, चद दिवालिया हो जाता .। 


खेती की कहाबतें १२१ 


रद 
बोओ गेहूँ काट कपास | 
होय न ढेला होय न घास ॥ 
कपास काटकर उस खेत में गेहूँ बोझ | उसमें ढेला और घास न 
दी चाहिये ॥ 
७ 
घनी घनी जब सनई बोवे। 
तब सुतरी की आसा होबे॥ 
सनई को घनी बोने से सुतली को आशा होगी । 
८ 
मक्का जोन्हरी ओ बजरी। 
इनको बोबे कुछ बिड़री ॥ 
मक्का, बाजरा और बजड़ी को कुछ दूर-दूर योना चाहिये । 
२६ 
हरिन छलाँगन काँकरी, पैंगे पैग कपास | 
जाय कहो. किसान से, वोबे घनी उखार ॥ 
हरिन की छुलाँग जितनी ज्लंबी होती है, उत्तनी दूरी पर ककड़ी और 
कदस-कदम की दूरी पर कपास बोनी चाहिये | पर किसान को कहो, इस को 
घनी बोवे | 


श््‌ 
गाजर गंजी मूरी। तीनों बोबे दूरी ॥ 
गाजर, शकरकन्द और मूली को दृर-दृर घोना चाहिये । 


| 
पहिले कॉकरि पीछे धास। उसको किये पूर किसान ॥ 
जो पहले ककड़ी और फिर धान बौता है, वही पूरा किसान है । 
्‌ 


बोषतद बने तो बोइयो। नहीं तो बरा बना कर खंइयो ॥ 
उड़द बोलते बने तो बोना, नहीं तो बच्चे जनाकर खाना। 


झ्् 
रोहिनी कोदो सगसिरा धान। अद्रा जोन्हरी बोने किसान | 
रोहिणी नन्षत्न में कोदौ, सगशिरा में घान और श्रार्ह में जीनहरी बोना 
चाहिये | 


3 
दर 
बे 
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हि डे प्र 
कक बोबावे काँकरी, सिंह अचोनों जाय। 
एसा बोले भडुरी, कीड़ा फिरि फिरि ग्वाय ॥ 
कर्क राशि सें कैकड़ी बोये और सिंह में न बोये, तो कीड़े बार-बार 
लगेगे 


३४ 
साठी में साठी करी, बाड़ी में बाड़ी। 
ईंख में जो धान बोबे, फूँकों वाकी दाढ़ी ॥ 
जो किसान साठी ( घान ) के खेत में फिर साडी और कपास के खेत 
में फिर कपास बोता है उसकी दाढी जला दो; अर्थात्‌ वह मूर्ख है । 
३६ 
विल कोरें | उदे बिलोरें ॥ 
नौट--कौरना और बिलोरना शब्दों के ठीक अर्थ नहीं मालूम हो 
सके । 


७ 
विधि का लिखा न होई आन | आधे चित्रा फूदे घान॥ 
बह्मा का लिखा ठल्ल नहीं सकता; चित्रा नछन्न आधा बीत जाने ही पर 
धान फूंटेगा । 
८ 
सावन सूखे धान। भादों सूखे गेहूँ ॥ 
सावन में खूसा पड़े, तो धान की फसल और भादों में सूखा पढ़े, तो 
गेहँ की फसल अच्छी होगी । 
श्६ 
जब बर वरीठे आई | तब रवी की करी बोआई ॥ 
जब बर घर में उदती 8६ आये, तब रबी की फसल की बौश्ाई शुरू 
करनी चाहिये । 
ष्ठ 
आधे हथिया मूरि सुराई। आधे हथिया सरसों यई ॥ 
नहत्न हस्तके आधा बीतने पर मूलो आदि और अंत में सरसों और 
बाई बोनी चाहिये। 


खती की कहावतें श्र 
४१ 
नरसी गोहूँ सरसी जबा। अति के बरसे चना बवा ॥ 
गेहूँ को जरा खुश्क खत में और जौ को तर खेत में बोना चाहिये। 
और यदि बरसात अच्छी हुईं हो तो चना बोना चाहिये | 
४२ 
दाना अरसी | वोया सरसी ॥ 
पोस्त और भ्रलसी को तर खेत में बोना चाहिये । 
४३ 
छीदी भली जो चना, छीदी भली कपास ॥ 
जिनकी छींदी ऊखड़ी, उनकी छोड़ो आस ॥ 


जौ और चना छीदे-छीदे बोना चाहिये और कपास भी; लेकिन जिनकी 
ईंख छीदी बोई गईं है, उनकी तो आशा ही छोड़ दो । 
१:६८] 
कोठिला बैठी बोली अई । खिचड़ी खाकर क्‍यों नहिं बई। 
जो कहुँ वोउतेड विगह्य चार । तो मैं डरतेरें कोठिला फार ॥ 
कोठिला में येठी हुईं जईं बोली कि सु्के खिचढ़ी ( त्योहार जो आधे 
अगहच तक पड़ता है) खाकर क्यों नहीं योया? यदि तुम चार बीघा भी ग्रोते, 
तो में इतनी प्रेदा होती कि तुम्हारे कोठिलें को फाड़ डालती । 
पाठान्तर :--आधे अगहन काहें न बह । 
श्थ 
अगहन जो कोई बोबे जौबा । होइ तो होइ नहिं खाइ कौवा ॥ 
अगहम में कोई जौ बोयेगा, वह होगा दी होगा, नहीं तो जी के बीज 
को कौंवे खा जायँगे । 
४] 
अगहन बया । कहूँ सन कहूँ सवा ॥ 


अगहन में बोने से कहीं मन भर, कहीं सवा मन दोधा पीछे पेदा 
हीगा । 


१४ श्राम-साहित्य 


४७ 
चना चितरा चोगुना, स्वाती गोहूँ होय । 
चित्रा में बोने से चना और स्वाती भें बोने से गेहूँ चौगुना पेदा होता 
है । (चने को रोहूँ से पहले बोचा चाहिये ।) 


ठप 
बाड़ी में बाड़ी करे, करे इंख में ईख। 
बेघर यों ही जायेंगे, सुने पराई सीख ॥ 
जो किसान कपास के खेल में फिर कपास और इंख के खेत में फिर 
ईंख बोता है और जो दूसरों की सलाह मानकर चलता है, उसकी गृहस्थी 
यों ही बरबाद जायगी । 
६ 
चित्रा गोहूँ स्वाती भूसा । अनुराधा में नाज न भूसा॥ 
चित्रा में बोने से गेहूँ ज्यादा पैदा होगा; स्वाती में बोने से भूसा। 
और अनुराधा में खोने से तो म गेहूँ ही ज्यादा होगा, न भूसा ही । 


प्र्० 
सरसे अरसी, निरसे चना। 
खेत में तरी हों, तो अ्रद्लसली भश्ौर रुश्की हो, तो चना बोझी । 
४९ 
जो तेरे कुनबा घना। तो क्यों न बोये चना ॥ 
है किसान ! यदि तुम्दारा परिवार बड़ा है, तो तुमने चना क्‍यों नहीं 
योया ९ 
ध््थ्‌ 
मकड़ी घासा पूरा जाला । बीज चने का भरि भरि डाला ॥ 
मकड़ी जब घास पर जाल्ला तनने लगे, तब चना बोना चाहिये । 
श्र 
भादों चार औ आसिन चार । आदि अ'त कहाँ जोड़ विचार ॥ 
कहें घाघ केराव क बोडनी | कोठिला मरिके राखहु अपनी ॥ 
ड््छ 
तेरह कातिक तीन असाढ़ | जो चुका सो गया बज़ार॥ 
कातिक में तेरह दिनों में और असाढह़ में तीन दिनों के अंदर ही खेत 
वौ लेना चाहिये | जो चुकैगा, उसे बाजार से खरीदकर खाता पड़ेगा । 
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बपर 
मघा मसीना बोइये कार । फिर राखो रब्बी की डर ॥ 
मधघा नक्षत्र में साफ करके उड़द थो दो; फिर रबी की फसल के लिए 
खेत खाल्ली कर लो । 
४६" 
काँसी कूसी चौथ क चान । अग्व का रोपबा धान किसान ॥ 
कास-कुस्न फूल आये, भादों की उजल्ली चौथ भी हो गईं; दे किसान ! 
अब धान रोपकर क्या करोगे 
(4५० 
अदरा माँहि जो बोवड साठी | दुख को मारि निकारठ लाठी ॥ 
आर्त्ा में जो साठी वो दोगे, तो दुःख को ज्ाठी मारकर घर से 
निकाल दोगे । - 


श्प 
पूस ल बोये, पीस खाये। 
पौष सें बोने से तो पीसकर खाना ही अच्छा । 


ब्द्धू 
या तो बोओ कपास औ ईख | या तो माँग के खा भीख ॥| 
या तो कपास और ईख बोझो, या भीख मॉँगकर खाश्यो । 
६० 
जो तू भूखा माल का। ईख कर ले नाल का॥ 
तुम घन चाहते हो, तो उस जमीन में ईख बॉओ, जो फागुन से फागुन 
तक तैयार की जाती है। 


६१ 
ऊख तक खेती, द्ाथी तक बनिज॥ 
देख से बढ़कर कोई खैती नहीं; हाथी से बढ़कर कोई ध्यापार तहीं। 


हर 
हुँघ बाँध के फाय दिखाये। सो किसान मोरे मन भाये | 
ईंस कहती है-मुझे बोकर, मेंड ब्रॉथकर और चारोंझोर से रूँच 
कर जो भुझे दोली दिखला देता है, अर्थात होली के पहले ही मुझे थो खेता 
है, बह किलान भुक्ते ब्रहुत पसन्द है । 


शरद ग्राम-साहित्य 


६३ 
खेती करे ऊख कपास । घर करे व्यवहरिया पास || 
ईस और कपास की खेती करना और कर्ज देने वाले के पास बसना 
सबसे अच्छा है | 
६४ 
ऊख सरवती दिवला धान | इन्हें छाँड़ि जनि बोओ आन।॥ 
सरवती (किस्म) की ईंख और दिचला धान ही बोना | इनके बदले 
में दूसरा नहीं । 
5५ 
ऊख तो कर ले रॉड | ओर पेरे उसका सॉड़ ॥ 
ईख की खेती तो रॉड़ औरत भी कर सकती है, अगर उसका साँड 
अर्थात्‌ बेटा पेरे तो । 


६६ 
ऊख गोड़ि के तुरत दवानै। तो फिर ऊख बहुत सुख पाबे || 
ईंख को गोड़कर तुरन्त ही उसकी मिट्टी को बराबर कर दे, तो इस 
बहुत सुख पाती है, अर्थात्‌ जल्द पनपती है । 
६७ 
प्रीति तो कीजे ऊख सी, जामें रस की खानि। 
जहाँ गाँठ तहाँ रस नहीं, यही प्रीति की बानि ॥ 
प्रीति ईख की तरह करनी चाहिये, जिसमें रस ही रस हो। 
भीति का भी ऐसा ही स्वभाव है कि जहाँ गाँठ होती है, वहाँ रस नहीं 
होता । 


ध््प 
ऊुख करे सब कोई। जो बीच में जेठ न होई ।। 
यदि घीच सें जेठ का मद्दीना न पड़े, ठो ईख की खेती तो इरएक 
अादसी कर सकता है। 


-॥. 
तीन कियारी तेरह गोड़ | तब देखो ऊखी का पोर ॥ 
सीन बार सींचने और तेरह बार गोदने से इंख के पोर ( तने ) दिख- 
लाई पहले दें; अर्थात्‌ वह बढ़ती है। ह 
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0० 
जेठ में जरे माघ में ठरे।तब जीभी पर रोड़ा परे॥ 
ईस की खैती काने वाला जैठ की कड़ी घूप में जलता है और माघ 
कड़ाके के जाड़े में कॉपता है; तब उसकी जीभ पर गुड के ढेले पढ़ते हैं । 


७१ 
ऊख कनाई काहे से | स्वाती पानी पाये से ॥ 

ईंख कना क्‍यों गहँ ? क्योंकि उस पर स्वाती का पानी पढ़ गया था। 

कना -: लाल रंग का कीड़ा, जो ईस के रेशे में लग जाता है । 
धर 

उहै किसान मोरे मत भावे । उखड़ि पेरि के फगुवा गाणे ॥ 
मुझे वही किसान अच्छा लगता है, जो ईख पेरकर, निरिचत होकर, 
होली का त्योहार मनाता है । 


३ 
मा सधारे पुरवा सँवारे | फिर उतरा पर खेत निहारे॥ 
मघा नक्षत्र में जबृहन लगा दो, और पूर्वा भर देख-भाल रो, तो 
उत्तरा में खेत को हरा-भरा देखोगे । 
५छे 
सी बाहें मूर पचास बाहें गूर। पचीस बाहें जबा, जो चाहो सो क्षवा ॥ 
गेहूँ को सी बार जोते; ईल को पचास थार और जौ को पत्नीस बार, 
तो जितना चाहोगे, उतनी पेदावार होगी । 


4 
आगे की खेती आगे आगे | पीछे की खेती भाग जागे ।॥ 
जो आगे खेत बोयेगा, उसकी फसल भो सबसे आगे तैयार होगी। 
जो पीछे बोयेगा, उसके तो भाग्य उदय हों, तभी पेदाबार होगी । 
७६ 
रोहिनि संगसिर बोये सका | उड़द सड़वा होय न टका ॥| 
सुगसिर में जो बोबे चेना। जमीदारकों कुछ नहि देना ॥| 
रोहिणी और मसगशिए नक्षत्रों में सक्‍का बोना चाहिये, किन्तु इन 
नचन्नों में उड़द और मब॒वा बोयां जाथगा तो पैदाधार विल्कुल न होगी । 


ग्राम-साहित्य 
मिर | 
निराई 
५ 
दो पत्ती क्‍यों न निराये | अब बीनत क्यों पछताये !। 


कपास में दो पत्तियाँ लगते ही नहीं निराया, तो अत रद चुनते समय 
पछुताते क्‍यों हो ? 


कि. 
हि 
हि है| 


र्‌ 
सावन भादों खेत निराबे । तब गृहस्थ बहुते सुख पाने ॥ 
किसान सावन-भादों में खेत निराय्रेगा तो बहुत ही खुख पायेगा । 


डे 
बाँध कुदारी खुरपी हाथ | लाठी हँसुवा राखे साथ ॥ 
काटे घास निरावे खेत । पूरा किसान वही कहि देत | 


कुदाल, खुरपी हाथ में लेकर, हँसुवा और लाटी साथ रखकर जो 
चास कावता ओर खेत निराता है, चहदी पूरा किसान कहा जामशा । 


|| 
भली जाति कुरमिनि के, खुरपी हाथ। 


आपन खेत निराबैं, पियफे साथ ॥ 
कुर्मिनि की जाति बड़ी भ्रच्छी है, वह हाथ में खुरपी लेकर अपने पति 
के साथ खेत निराती है । 
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सिंचाई 


१ 
खेत बेपनिया बूढ़ा बैल। सो किसान खाँमे गहै गेल ॥ 
जिस किसान के खेत में सिंचाई का कोई साधन नहीं और बैल चुद्दा 
है, उसके लिये सबेरा होना ही ब्यर्थ है । 


भर 
गेहूँ आये वाल । खेत बनाओ ताल ॥ 
गेहूँ में बाल भा जाय, तो खूब सींच दो । 


डरे 
सभी किसानी हेठों | अगहनिया पानी जेठी ॥ 
ऋगहन में सींचना किसानी की सैसी तरकोबों से बढ़कर है। 


श्र 
धान पान उखरा । तीनों पानी के चेरा॥ 
घान, पान और ईख, तीनों पानी के दास हैं। 


बे 
तीन कियारो तेरह गोड़ | तब देखी ऊखी का पोर॥ 
तीन बार स्रींचो और तेरह बार गोड़ो, तब ईख का पोर (गाँड ) 
देखोगे । #र्थात्‌ इंख जल्दी-जरुदी बढ़ने लगेगो | 


हृ 
धान पान औ खीरा । तीनों पानी के कीरा ॥ 
धान, पान और खीरा, ये तीनों पानी के कीड़े हैं; अर्थात्‌ इनको पानी 
खूब चाहिये । 


तरकारी है तरकारी । या में पानी की अधिकारी ! 
ततरकारी ( साग-सब्ज़ी ) तर चीज है। इसमें पानी अ्रधिक चाहिये । 
थे , 
कल्लि फूल न पाया पानी | धान मरा अधथ बीज जवानी ।॥| 
घान में ज़ब काला फूल निकल आया, तब यदि उसे पानी न मिला, 
तो बह जवामी के बीच ही में मर जायगा । 


आम-साहित्श 


बट 
न्प््ण 
छः 


हट 


चैंना जी का लेना । सोलह पानी देना ॥ 
बीस बीस के बच्छा हारे, हारे बलम नगीना ॥ 
हाथ में रोटी बगल में पैना, 
एकौ बार बहै पुरवाई, लेना है ना देना ॥| 
सेना ( साँधें की तरद्द का एक घान्‍्ण ) जी ले लेनेवाला है । सोलह 
बार सींचना पढ़ता है। बीस-बीस सुट्टी ( नाप ) के बैज्ञ द्वार जाते हैं. और 
जवान पति भी । एक बार भी पुरवा हवा बह जाय, तो सब नष्ट हो जाता है। 


१० 
चना सींच पर जब हो आये। ताको पहले तुरत खोंटावें ॥ 
चना जब सिंचाह पर आ जाय, तब उसे तुरंत खोंदवा लेना चाहिये। 


११ 
साठी होवे साठवें दिन । जो पानी पावे आठवें दिन ॥ 
आउठ-आठ दिन पर पानी पाता रहे, तो सादी ( धान) साठवें दिन 
तैयार दो जाता है । 
श्र 
अगहन में सरवा भर | फिर करवा भर || 
अशगहन में फसल्ा के लिये एक कठोरा भर पानी उतना ही लाभदायक 
है, जितना दूसरे महोनों में एक घड़ा भर । 
१३ 
जब बरसे तव बाँधो क्‍्यारी। बड़ा किसान ज़ो हाथ कुदारी ॥ 
जब पानी बरसने लगे, तब खेत में मेंड बाँध कर क्यारियाँ बना दो॥ 
बढ़ किसान वही है, जो पानी बरसते समय हाथ में कुदाल किये रहता दै। 


१छ 
पानी बरसे बहन न पावे। तब खेती का मजा दिखाबे। 
पानी बरसे और बहने न पाये, श्र्थात्‌ क्‍्यारियों में रोक किया जाय, 
स्षत्र खेती का मज़ा देखो । 


| १४ 
पानी बरसे आधे पूस। आधा गोहूँ आधा भूस ॥ 
आये पौष में पानी बरसे, तो गेहूँ और भूसा बराबर-बरावर होंगे, 
आर्थात्‌ गेहूँ की पे दावार अच्छी होगी। 
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कटाई 
4 
लाग बर्सत। ऊरचर पंत ॥ 
चसन्‍्त कातु लगते ही ईख 24008 है। 


कन्या थाने मीने जो। जहाँ चाहे तहाँ लो ।॥। 
कन्या राशि में घाव और मीन में जो पक जाते हैं। जब चाहे, तब काटलो ! 


डे 
चना अधपका जौ पका काटे । गोहूँ बाली लठका काटे ॥ 
चना आधा पक जाय, जौ पूरा पक जाय और येहूँ की बालें ज्टक 
कायें, तय काटना चाहिये । 


2 
आये मेष | हरी न देख ॥ 
मेष राशि में फलल काट लेनी चाहिये। 
डे 


सात सेवाती । धान उपाठ ॥ 
स्थाती नज्ञत्न के सात दिन बीत जाने पर धान पक जाता है । 


मड़ाई और ओसाई 


गोहँ 3 2228 झ् 
गोहूँ जौ जब पछुवाँ पावै । तब जल्दी से दायाँ जाने ॥ 
परिचम की दवा चल्ते, तथ गेहूँ और जो को सॉँडना चाहिये । उसमें 
डंठल जददी दवस्ते दैं। 


न 
दो दिन पछुवाँ छः पुरबाई। गोहूँ जो को लेडडु दँवाई॥ 
ताके बाद ओखसाबे जोई। भूसा दाना अलग दोई ॥ 
परिचम की हवा बहती हो, तो दो दिनों में और पूर्व की हुमा बहुती 
हो, तो छः दिलों में गेहूँ और जौ को मैंडवा लेना चाहिये । इससे ओसाये 
जाने पर दाना और भूसा जरुद अलग हो जायेंगे । 


३ 
पछुवाँ हवा ओसाबे जोई । घाघ कहें घुन कबहुँ न होई ॥ 
पश्चिम ओर को हुवा बहती हो; तब झोसाने से दाने में घुन नहीं 

लगते, पुसा घाघ कहते हैं । 


१३४ प्राम-सादित्य 


फुटकर 
श्‌ 
रर करो तो बोलो आड़ा | कृषपी करो तो रक्‍ख्रो गाड़ा ॥| 
झगड़ा करना हो, तो ऐेंड्री-बैंडी बातें बोलो, और खेती करना हो, तो 


गाड़ी रक्‍खो । 
है 


जो तेरे कंता धन घना,गाड़ी करले दो। 
जो तेरे कंता धन नहीं, कालर बाड़ी बो॥ 
है स्वामी ! तुम्हारे पास धन अधिक हो, तो दो गाड़ियाँ चलाग्रो, और 
घन न हो, तो बाड़ी में कपास वो दो । 
डे 
अधकचरी बिद्या वहे, राजा दहे अचेत। 
ओछें कुल तिरिया वहे, दहे कलर का खेत ॥ 
अशनुभवहीन विद्या व्यर्थ है, अलावधान राजा, नीच कुल की स्त्री अर 
जिस खेत में कपास बोया जाय, चह खेत व्यर्थ है। कपास बोने से खेत कम- 
जोर हो जाता है। 
४ 
जो तेरे कुनत्रा घना। तो क्यों न थोये चना? 
यदि तुम्दारा परिवार बढ़ा है, तो तुमने चना क्‍यों नहीं बोया 


रू 
जब देखो पिय संपत्ति थोड़ी । बेसहो गाय बिश्याररि घोड़ी ॥ 
है स्वासी | जब घर में संपत्ति कम देखना, तब गाय और जदद बच्चा 
देनेवाली घोड़ी खरीद कैना । 


$़्‌ 
पहिले छायो तीन घरा | सार भुसौला ओऔ बड़हरा ॥ 
बरसात के पहिले तीन घर डा लेना- (१) सार ( बैज्नों के बाँधने का 
घर ) (९२) भूसा रखने का धर, (३) अनाज रखने का घर । 


खेती की कहावतें १३३ 
है. 
पाँचे आम पचीसे महुआ । तीस बरस में अमिली कहुआ ।। 
आम पाँच वर्षों में, महुवा पश्चीस वर्षों में औौर इमली तीस वर्षों में 
फल देने लगते हैं । 


अहिर मिताई बादर छाई । होवे होने नाहीं नाई ॥ 
अहीर की मित्रता भ्रौर बादक़् की हाथा का कोई भरोसा नहीं; हो 
याबहों। 
है. 
ठाढ़ी खती गाभिन्त गाय । तब जानो जब मुँह तर जाय || 
खड़ी खेती और गाभिन गाय पा तभी भरोसा करना चाहिये जब 
खेती का ऋज्ष खाने को औः गाय का दृध पीने को मिले; क्योंकि यहाँ तक 
पहुँचने में बहुत-सी बाधायें पढ़ेंगी । 
५० 
राम वाँस जहाँ धंसे अचूका । तहूँ पानी की आस झखूटा ॥ 
राम बाँख ( लंबा सीधा बाँस, जिसमें लोहे की नोक खगी रहती है) 
जहाँ कुएँ में आसानी से घँस जाय, वहाँ कु एँ में इतना पानी होंगा, जो कभी 
न चुकेगा । 
११ 
खेती वह जो खड़ा रखाबे ! सूनी खेती हरिना खाधे॥ 
खेती उनकी है जो रोज खैत की में पर खड़े होकर जसफी रखबाली 
करते हैं। जिसका कोई रखवाला नहीं, उस खैत को तो दरिन आदि जानवर 
चर जाते हैं । 
श्र 
खेती करें अधिया | न बैल भरे न बधिया ॥ 
दूसरे क्रिसान को, जिसके पास खेत न हो, भ्राघे लाभ पर खेत देकर 
खेती कराता अच्छा है; इससे बैज्ञ रखने की जंझरत हीं न होगी । 


१३४ प्राम-साहित्य 


१३ 
सावन सूरबा स्यारी । भादों सूखा उन्हारी ॥ 
साधम में सूख्या पड़प, तो खरीफ की फसल और भादों में सूखा पढ़ा, 
तो रबी को फसल्न सारी जायगी । 
१४ 
मड़वा मीन चीन सँग दही । कोदी क भात दूध संग सही ।। 
मढ़वे के साथ मछुल्ली, दही के साथ चीनी और कोदो का सात दूध 
के साथ खाना चाहिये । 
श्ध्‌ 
ऊँचे चढ़ के थोला मँड़वा | सब नाजों में में हूँ भंड़चा ॥। 
आठ दिना मुझको जो खाय। भले मद से उठा न जाय।॥। 
मैंडवा ऊँचे खड़ा होकर योला--में सब अक्षों में भेंडवा हूँ. | सुके आठ 
दिन भी खाय, तो वह कैसा ही मर्द हो, निर्बल हो जायगा और उठ-बैठ भी 
न सकेगा । 


१६ 
तीन बैल दो मेहरी । काल बैठ वा डेहरी ॥ 
जिस किसान के पास तीन बेल हों, और दो स्त्रियाँ हों, काल डसके 
कोठिला में बैठा हुआ समझती । 


श्७ 
मेदिनि भेघा भुँसि किसान । मोर पपीदा घोड़ा धान।॥ 
वाद्यो भच्छ लता लपटानी। दसौ सुखी जब बरसे पानी॥ 
पृथ्वी, मेदक, भैंस, किसान, भोर, पपीहा, घोड़ा, धान, मचछुलो भौर 
लता, ये दस पानी बरसने से सुखी होते हैं । 
श्प 
छीपा छेड़ी ऊँट कॉंहार।|पीलवान ओऔ गाड़ीवान || 
आक जवासा बेस्या बाती। दस मलीन जब बरसे पाली ॥ 
ईगरेज, बकरी, ऊँट, कुम्दार, महावत, गाड़ीवान, भदार, जवासा, 
वेश्या और बनिया, ये दस पानी बरसने पर दुःखो हो जाते हैं । 


खेती की कहावतें १३४ 


फसल के रोग 
१ 
गेहूँ गेरुई गाँधी धान। बिना अन्न के मरा किसान ॥। 
गेहूँ में गेरई ( लाल रंग के कीड़े ), और धान में गाँधी ( कोड़ा ) 
लगने से दोनों फसलें मारी जाती हैं और किसान भ्रक्ष बिना मर जाता है। 
पाठानतर -- : गाँधी ८ चरका । 


र्‌ 
फाशुन भास बहै पुरवाई । तब गोहूँ में गेऱई धाई।॥ 
फागुन के महीने में पूरथ की हवा चले, तो गेहूँ में गेरई रोग दौरकर 
खगेगा। 
५; 
पूस माघ बहै पुरथाई | तब सरसों को माँ हूँ खाई ॥ 
पौध और माघ के महीने में पूरथ की हवा घहेगों, तो सरसों को माँह 
६ कीड़ा ) खा जायगा । 


। 
चला में सरदी बहुत समाई। ताको जान गधैला खाई ॥ 
चने में ज्यादा सरदी समा जायमी, तो उसे गणैखा ( एककीडूा खा ) 
जायगा । 


4 
नीचे ओद उपर बद्राई। घाघ कहें गेरुई अब धाई ॥| 
जमीन गीली हो और आकाश में बदली हो, तो गेहूँ में गेरुई लग 
जायगी । 


ह्‌ 
कुंपे आबे मीने जाय। पेड़ी लागे पालौ खाय | 
गेरई लगना कुम्भ राशि में शुरू होता है भौर मीन राशि में खतम । 
अर्थात्‌ फागुन में लगकर चैत में खतम हो जाती है। वह जड़ से शुरू होती 
है और पत्तों तक चढ़ जाती है । 


हि 
कमेहीन खेती करे। ओला गिरे कि पाला परे ॥ 
झभागा आदसों खेती करता है, तो ओज्ा गिरकर था पाला पढ़कर 
डसे नष्ट कर देता है। 


श्श्६ ग्राम-साहित्य 
ष्व न 
जेकरे उखुड़ि लगे लोहाई । तेहिपर आवे बड़ी तबाही ॥ 
जिसकी ईख में लाही ( क्ञाक्ष रंग का रोंग ) क्षण जाता है, उस 
पर बड़ा संकट 7 जाता है । 
६ 
जे दिन भादों बहै पछार। ते दिन पूस में पड़े तुपार ॥ 
भादों के महीने में जितने दिन पश्चिम की हवा चलेगी, उतने दिन 
पौष में पाला पढ़ेगा । 
१० 
सावन भादों कुहरा आये । माघ पूस में पाला खाये ॥ 
सावन भादों में अ्रगर कुहरा पढ़े, तो पौष भौर माघ में पाला पढ़ेगा। 


११ 
माघ में बादर लाल धरे । तब जान्यो साँचो पाथर परे ॥ 
माध में बादर लावा रंग के दिखाई पढें, तो समझना कि पत्थर पड़ेगा। 
श्र 
जब वर्षा चित्रा में होय | सगरी खेती जाबे खोय ॥ 
यदि चिन्ता में पानी बरसे, तो सब खेती बिगढ़ जायगी । गेझई के 
सब सामान पहले ही से इकद्ठे हो जायेंगे। 
श्र 
उत्तर से जल फूद्दों परे | मूस साँप दोनों अबतरें ॥ 
उक्तर से पानी आयेगा और छोदी छोटी बूँदों में बरसेगा, तो चूहा 
और सॉँप दोनों की पेद/इश ज्यादा होगी । 
१७ 
ऊख कनाई काहें से। स्वाति क पानी पाये से ॥ 


ईंख में कना ( एक रोग जिसमें डंठल के अन्द्र के रेशे लाल हो जाते 
हैं ) क्यों लग गया ! क्योंकि स्वाती में पाना बरस गया था | 


खती की कहावततें १३७ 


श्ध्‌ 
सावन मास वह पुरवाई। वर्धा वंचि लिश्यो धेनु गाई ॥ 


सावन भें पूरब की हवा चढछ्े ता बैल बेंच डालना, क्योकि आगे वर्षा 
न होगी, अकाल पड़ेगा । गाय खरीद छ्ेना । 


५६ 
सावन पुरचाई वहें, भादों में पद्चियाँव। 
कंत ईैंगरवा बेंचिके, लरिका भांगि जिआब ॥ 
लावन में पूरव की हवा चले, भोर भादीं में परश्चिस की, तो हें 
स्वामी ! बैसों को बेंच डालो और परदेश में जाकर कमाशो और बच्चों को 
ज्ञिलाओ, श्र्थात्‌ अकाल पढ़ेगा । 


पामाजिक कहावतें 


किसी जाति की सभ्यता और संस्क्षति का सच्चा स्वरूप उस जाति की 
भाषा में मचलित कहावतों से जाना जा सकता हैं। कहावतों में अ्रतीत काल 
के अनुभव और ज्ञान बीज रूप से सुरक्षित रहते हैं । 


कहावतों में समय-समय पर घटनाओं की चोट से उठे हुये हृदय के 
डदगार संकलित रहते हैं। सभी कहावतें एक दो बात या सिद्धांत का सम- 
थन नहों करतीं, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की कदावर्दे मिल्लती हैं। 
जैसे एक कहावत में कहा गया दै कि 'उतावज्ञा सो बावल्ा?, दूसरी में कहा 
गया है कि 'चाको, घेर बैठे ताकी', या 'देव देव ऋलली पुकारा' के सामने 
'राम भरोसे जो रहे, परबत पर दरिश्राब', ये परस्पर विरोधी कहावतें हैं। पर 
अपने अपने मौके पर सभी खत्य हैं । बोकचाल़ की कला में कुशल लोग 
मौके पर अ्रलुकूद्य कहावतों का उपयोग करके अपने कथन को अधिक प्रभाव- 
शाली बना लेते हैं । कहावतों का प्रयोग चतुर व्याख्यानद्ता और उच्चकोटि 
के लेखक और कवि भी करते हैं; क्योंकि थे जानते हैं कि समाज के हृदय पर 
अनुभवों के तह पर तह जसते रहने से कद्दावतों का जन्म होता है; श्रतएव कहा- 
बतों को हृतय अच्छी तरह पहचानता है, और उनके प्रवेश के किये सदा 
हार खुला रखता है। इससे आोताओं या पाठकों के हृदयों में वे जल्द अहण 
कर ज्ञी जाती हें । ' 


गाँवों में बहुत कम लोग पढ़े-लिखे होते हैं। अक्षर ज्ञान न होने से वे 
पुस्तक पढ़ कर तीति-शास्त्र, धर्म-शास्त्र या व्यवहार-शास्त्र की बातें नहीं जान 
सकते । और गहरथी के कामों से उनको इतना अवकाश सी नहीं मिक्षता कि 
किसी विद्वान या उपदेशक के पास बैठकर थे कुछ सुन या सीख सके। इससे 
थोड़े उच्चारण-सुल्नभ और याद रखने सें सुगम शब्दों में कही हुईं तथा गढ़ाथ' 
से भरी हुई कहावतें हो उनकी गुरु हैं! उन्हीं से वे राह चक्ते, मैलों में सैर 
कस्ते, खेतों में काम करते और घर बैठे जीवन के किये उपयोगी तत्व 
महुण करते रहते हैं । 
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,._कहावतों से साहित्य का भी सौन्दर्य बढ़ता है। अलंकार-शास्त्र में 
लोकोक्ति नाम का एक अलंकार हो है, जिसका ज्ञान साहित्य की शिक्षा पाने 
वाले के दिये आवश्यक माना गया दे । 

कवियों और महाक्॒वियों के वचन भी, जो जन-साधारण की रुचि या 
श्रावश्यकता के अजुकूल प्रतीत होते हैं, कद्यावतों का रूप धारण कर लेते हैं । 
आर वे पसे अपना लिये जाते हैं कि उनके कर्ताओं के नाम भी उनके साथ 
नहीं रह जाते, और वे सस्राज की सम्पत्ति बन जाते हैं। हिन्दी-परंवों में 
सूर, तुलसी, कबीर, बृन्द, धाघ, गिरधर कविरायथ और रहोम आदि के वचनों 
के सिया कितने ही अज्ञात कवियों की रचनायें कहावत बन गई हैं । 

हमने कहावतों के दो विभाग कर दिये हँ-सामाजिक और साहित्यिक । 
यहापि सभी कहावर्े सामाजिक हैं, पर साहित्य में अभी तक सब का उपयोग 
नहीं होने लगा है। इससे जो कहावतें साहित्य में चल निकली हैं, उनको 
अज्षग दिखिलाकर शेष के किए हम साहित्यकारों से अनुरोध करते हैं कि 
उनका भी किसी न किसी रूप में परिष्कार करके थे उन्हें श्रपनी रचनाज्ं में 
स्थान दें और उनके द्वारा जनता के जीवन के अधिक निकट पहुँचें। 


यहां कुछ कहावतें दी ज्ञाती हैं :--- 
सामाजिक कहावतें 
जाकों ऊँचा बैठना, जाको खेत निचान। 
ताको बैरी क्‍या करे, जाके मीत दिवान |! 
जो ऊँचे दरने के लोगों में बेदता-उस्ता है; और जिसके खेत गहरे हैं, 
जिनमें अच्छी उपज होती है जिससे वह खाने-पहनने के साधनों से निर्श्चित 
होता है; सथा जो दीवान (आजकल्ष के जिल्लाधीश)को मिन्न बनामें रखता है, 
उसको बैरी क्या हानि पहुँचा सकता है 


र्‌ 
£ः फूटे से वहि जात हैं, ढोल गँवार आँगार। 
फूटे से बनि जात हैं, फूट कपास अनार॥ 
ढोल, गँघार और अंगारा, ये तीनों फूटने से नश्ट हो जाते हैं; पर फूड 
(ककड़ी), कपास और अनार फुंटने ही से कीमती हो जाते हैं। 


99० प्रास-साहित्य 


५ क 
सावन सोये समुर घर, भादों खाये पृवा। 
55 पृ होलें का 
चैत में छेला पूछत डोलें, तोहरे कॉतिक हुवा ॥ 
सावन में ( जब खेत बोने के दिन थे ) बन-ठनकर ससुराल में रहे 
और भाढ़ों सें पूछा खाते रहे, अब चैत्र में छला घुम-बूमकर दूसरे किसानों 
से पुछुते फिरते हैं कि तुम्हारे कितना सबका हुआ । 


॥:॥ 
खेती पाती वीनती, ओ थोड़े की हंग। 
अपने हाथ सँवारिये, लाख लोग हों सँग ॥ 
खेती करना, चिट्टी लिखना, विनदी करना और घोड़े क्री तंग कलना 
अपने ही हाथ से होगा चाहिये, चाहे लाख छऋादमी भी साथ हों, तो भी 
स्वयं करना चाहिये। 


बगड़ बिराने जो रहे, भाने त्रिया की सीख |॥ 
तीनों थों ही जायँगे, पाही. बोबे इईंख ॥ 
जो दूसरे के घर में रहता है, जो रत्नी के कहने पर चल्लतता हैं ओर 
जो दूसरे गाँव में इ्वख की खेती करता है, ये तीनों यों ही, आप से आप, न 
हो जायेंगे । 


छ्‌ 
जाकी मारा चाहिये, विन लाठी विन घाव | 
वाको यही बताइये, घुश्यों पूरी खाब।॥। 
जिसे बिना लादो और बिना घाव के भारना चाहों, उसे क्रो कि बह 
अरश्यी और पूरी खाथ । 


प्र 
धौले भले हैं कापड़े, धौले भले न बार । 
आछी काली कामरी, काली भली न नार ॥ 
सफ़ेद कपड़े अच्छे क्गते हैं, पर सफेद ब्राल नहीं। कांज्ी कमली 
अच्छी लगती है, पर काली रुत्नी नहीं । 


प् 
काँटा बुरा करील का, ओऔ बदरी का घास | 
सौत बुरी है चून की, ओ सामे का काम.  ., 
करीज़ का कॉँग, बदल्ली के बाद होने वाली घूप भौर सौंत, चाहे धद 
आटे हीं कि क्यों न हो, और सामे का काम, ये चारों बुरे हैं। 
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आओ 
माघ सांस की वादली, ओ कुवार का घास | 
यह दोनों जो सह सके, करे परावा काम ॥ 
साध सहीने की यदल्ली ओर क्वार महीने को धूप जो सद्द सके, बह्दी 
दूसरे का काम कर सकता है। 
२० 
छुब्जे की वैठक बुरी, परछाद्दी को छाँद । 
घोरे का रसिया बुरा, नित उठि पकरे बाँह ॥ 
छुज्जे पर बैठना बुरा होता है, फछाईं की छाया व्यर्थ होवी है। इसी 
तरह निकट रहने चाल प्र मी छुरा होता है, जो नित्य उठकर बॉह पकड़ता दै। 
११ 
आठ गाँव का चौबरी, बारह गाँव का राब। 
अपने काम न आय तौ, अपनी एसी तैसी में जाब ॥ 
आठ गाँव का चौधरी हो, चाहे बारह गाँव का राव, जो अपने काम 
का न हो, वह अ्रपनी ऐसी-तैसी में जाय । 
श्र 
अम्या नीबू बानिया, गर दाबे रस देंय। 
कायथ कीवा करहटा, मुर्दा हू सों लेंय॥ 
कम, सीबू और बनिया गला दबाने ही से रस देते हैं; पर कायथ, 
कौवा और किलहटा ( एक पत्ती ) तो झुर्दे से भी रस ले लेते हैं। 


श्र 
कल्रियुग में दो भगत हैं, बैरगी ओऔ ऑँट। 
ये ठुलसी बन काढददी, ये किये पीपर दूँढ ॥ 
कलियुग में दो ही भक्त हैं, एक बैरागी, दूसरा ऊँटठ। बेरागी तुलसी 
का बन काटता रहता दै और ऊँठ ने पीपल को छिनगा डाला । 


शछ 
पाही खेती अजा धन, विटिअन के बढ़वारि। 
एतनेहु पर धन ना घरटे, तो करे बड़े से रारि॥ 
गाँव में खेती करे, भेंड-बकरियाँ पाले, था| बहुत-सी कन्यायें हों; 
इनसे यदि धन न धटे, तो अपने से बंज़वान्‌ से कड़ा कर के । 


ये 


ग्राम-लाहित्य 


>्श्ल 
रू 
बी । 


४९4 
आठ कटौती माठा पीने, सोरह मझुनी खाइ। 
वा के मरे न रोहइये, घरक दलिददर जाइ॥ 
जो झराठ कठौत ( काठ की परात ) भरकर मट्ठा पीता हो, और सोलह 
पभकुनी ( रही थआराटे की मोटी रोटी ) खाता हो, उसके मरने पर रोना न 
चाहिये; वह तो सानों घर का द्रिद्र ही निकल गया। 
१६ 
विन बैलन खेती करें, बिन भेयन के रार | 
विन मेहरारू धर करे, चोदह साख लबार॥ 
जो कहता है वह बिना बैलों के खेती करता है, भाइयों की सहायता 
के बिना ही दूसरों से कगड़ा करता है, और स्त्री के बिना हो ग्ृहस्थी चत्ताता 
है, वह चौद॒द पुश्व का झूठा दे । 
५१७ 
बूदा बैल बेसाहै, कौना कपड़ा लेय | 
आपुन करे नसौनी, देवे दूपन देय ॥ 
जो बुड्ढा बैल खरीदता दै और पहनने के छिये बारीक कपड़ा खरी- 
दृत्ता है, वद् तो अपना नाश स्वयं करता है, ईश्वर को नाहक दोष क्षगाता दे । 
श्प 
बैज् चौकना जोत में, औ चमकीली नार। 
ये बैरी हैं जान के, छुसल करें करतार॥ 
हल्ल में जोतते समय चोंकने बाला बैल और घटक-सटकवाली सन्नी, ये 
दोनों कमी प्राण ले केंगे, भगवान्‌ ही इनसे बचायें । 
श्ध 
आगम बुद्धी बानिया, पच्छिसम बुद्धी जाट। 
तुरत बुद्धी तुरकड़ी, बान्दन संपद पाद।॥॥ 
बनिया पहले सोखता है, जाद पीछे पछताता है, और चु्क॑तत्काक्ष 
फायदे की बात सोच क्षेता है; पर भाह्मण ती बिल्कुल सफाचट होता है । 
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बर्छ 
परदेसी की प्रीति को, सबका सन ललचाय | 
दोई बात की खोट है, रहे न संग ले जाय || 

परदेशी आदमी से प्रीति करने के लिये सभो का जी लद॑चाता है, पर 
दो बातों की कमी होती है, एक तो वह सदा रहता नहीं; दूसरे घर जाते 
समय साथ नहीं ले जाता । ; 

२१ 
ना हँस करके कर गहे, ना रिस करके केस। 
जैसे कंता घर रहे, बसे रहे बिदेस ॥ 

न कभी हँस करके हाथ पकड़ा, और न कभी क्रोध करके सिर का 
मोटा पकड़कर खींचा, ऐसे क॑त का धर पर रहना और विदेश में रहना बराबर 
द्दीहै। क 

घर घोड़ा पेदल चले, तीर चलाने बीन। 
थाती धरे दसाद घर, जग में भक्ुवा तीन ॥ 

संसार में तोन मूर्ख हं---एक तो वह, जिसके घर में घोड़ा है, भ्रीर वह 
पैदल चल्षता है। दूसरा वह, जो तीर चलाता है और फिर उसे दौइकर 
उठाता है और फिर चल्ाता है; श्र वीसरा बह, जो दामाद्‌ के घर धरोहर 
रखता है। 


र्‌ 
ढीली धोती धानिया, उल्टी मूँछ सुनार | 
बेंढ़े पैर कुम्हार के, तीनों की पहिचान ॥ 
ढोलीं धोती से बनिये की पहचान होती है, क्योंकि वह धोती कस 
कर नहीं बाँधता; औठ से ऊपर को उठाई मूँछों से सुनार की पहचान दह्ोठी 
है, क्योंकि आग फूँकने के लिसे उसे मूँ छों को ऊपर उठाये रखना पड़ता है। 
और कुम्दार की पहचान उसके बेंडे पैरों से होती है, क्योंकि बह मिट्टी के 
बतन गढ़ने के लिये चाक के पास पैर जेंड़ा ही कश्के बैदता है । 
श्छ 
साध सकारे जेठ दुपहरे, भारों आंधी राति। 
इन समया में काड़ा लागे, मानी छाती फटि॥ 
माघ में बढ़े सबेरे, जेठ में दीपहर को और सादों में श्राघी रात के 
समभ शौच जाते की हाजत हो, तो छाती फटने जैसा दुःख दींता दै । 


श्छ्० आ्राम-साहित्य 


रु 
काबुल गये मुगल वनि आय, वा मुगली बानी | 
आत्र आब कहि वावा मरि गये, खटिया तर रह पानी || 


बाबा काइुल गये, सुगलों को लो रहन-सहन लेकर लौटे । मुगलों वे 
की भाषा भी बोलने लगे । “आब आब?” रटका वे भर गये, यश्यपि पानी 
खाट के बीचे ही रक््खा था । 
श्दृ 
आलस नींद किसाने नासे, चोरे नासे खाँसी । 
अं खियाँ लीवर बेसवे नासे, वावे नासे दासी | 
आज्वस्य और नींद किसान का नाश करती है, चोर का नाश खाँसी 
करती है; कीचड़ वाली आँखें वेश्या का और दाली साधू का नाश करती है। 
र्७ 
जधार काढ़ि व्योद्यर चलाबै, छुप्पर डारे तारों। 
सारे के सँग बह्दिनी पठमै, तीनों का मुँह कारो ॥ 
जो दूसरो से रुपया डघार लेकर उसी से स्वयं लेन-देन करता है, जी 
छहुप्पर के घर में ताला लगाता हैं और जो अपनी बहन को साले के साथ 
भेजता है, इन तीनों का मुँह काला हो जाता है, अर्थात्‌ तीमों सूखे हैं। 
श्प 
बड़ा थोता बड़ा पोथा, पंडिता पगड़ा बड़ा। 
अक्षर नेव जानासि, हॉजी हाजी करोम्यदम्‌॥ 
यह किसी कम पड़ें-लिखे पंडित का कथव है । लंबी धोती पहने हूँ 
भारी पोधा बॉघे हैं, पंडितों का बढ़ा पाग सिर पर छपेटे हूँ; में अचार नहीं 
जानता, सिंफे हाजी हॉजी करता हूँ । 


२६. 
नाचे कूदे तोड़े तान। ताकी द्वुनिया राखे मान ॥ 
जो भाचता, झुदनगा और तान तोड़ना अर्थात्‌ दोंग करना जानता है, 
दुनिया उसी को मानती है। 


झ््च 
रोदी खाइये शक्कर से | दुनिया ठगिये प्क्कर से | 
दुनिया को मक्‍्कारी करके ठगों और फिर शक्कर से रोटी खाशों । 


सामाजिक कहाबतें श्ष्च४ 


३७ 
परहथ वनिज सँदसे खेती । बिन वर देखे ब्याहै बेटी ॥ 
द्वार पराये गाद थाती। ये चारों मिलि पीटें छाती ॥ 
दूसरे के हाथ से ब्यापार करनेवाला, संदेशा-द्वारा खेती करनेवाला, 
बर को देखे बिना बग्रेठी व्याहने वाला और दूसरे के द्वार पर धरोहर गाड़ने 
बाला, ये चारों छाती पीटकर पछुताते हैं । 
ड््द 
हँसुवा ठाकुर खँसुबा चोर । इन्हें ससुरबन गहिरे बोर ॥ 
जो ठाकुर हैसकर बातें करता है और जिस चोर को खाँसी आती है, 
इन ससुरों को गहरे पानी में डुबो देना चाहिये; अर्थात्‌ दोनों बेकार हैं । 
ड््६ 
अहिर मिताई बादर छाई। होये होगे नाहीं नाई ।॥ 
झहीर की भिन्नता और बादल की छाया का भरोसा नहीं; हो या 
म॒हों। 
घ्ु० 
नित्ते खेती दुसरे गाय। नाहीं देखे तेकर जाय ॥ 
घर बैठे जो बनने बात । देह में बरत्न न पेट में भात || 
जो किसान रोज खेती की और दूसरे दिन गाय की सैंभात नहीं करता, 
डसकी ये दोनों चीजें बरबाद हो जाती हैं। जो घर में बैठे-बैंठे बातें बनाया 
करता है, न उसको देह पर वस्त्र होता है, न पेट में भात; भ्र्थात्‌ वह गरीब 
हो जाता है । 
8 
जो विधवा हो करे सिगार। ओहि से सदा रहो हुसियार |! 
जो स्त्री विधवा होकर शज्ार करे, उससे सदा दहोशियार रहना ! 
ह्र्र्‌ 
जाकी छाती एक न बार। तासों सदा रक्षो हुसियार ॥ 
जिस पुरुष की छात्री पर बात्ञ न हों, उससे सदा दोमियार रहनाह 
चह घोला दे सकता है । 


१७६ ग्राम-साहित्य 


४३ 
माँ से पूत पिता से घोड़ा | बहुत नहीं तो थोड़ म थोड़ा ॥ 
माँ का गुण पुत्र में आता है और पिता का गुण घोड़े में आता है । 
बहुत नहीं तो थोड़ा तो आता ही है । 


४४ 
बाढ़ें पूत पिता के धर्मा। खेती उपजे अपने कर्मा ॥ 
पुत्र की बढ़ती पिता के धर्स से होती है; लेकिन खेती अपने ही कर्म 


से होती दे । 
प्र 


राँड मेहरिया अनाथ मेंसा । जब बिगड़े तब होने कैसा ॥ 
रॉड स्त्री और बिना नाथ ( नकेल ) का भैंसा यदि बिगड़ उठे, तो 
क्या हो ? फ़िर काबू में लाना मुश्किल हो जायगा | 


६ 
पर मुख देखि अपन सुख गोबे | चूरी कंगन बेसरि दोवे। 
आँचर टारि के पेट दिखाबै। और का छिनारि डंका वजाबै॥ 
जो दूसरे का मुँह देखते ही श्रपना भुंह ढक लेती है, चूड़ी, कंगन 
श्रौर बेसर ( नथ ) को टोने लगती है, फिर आँचल हटाकर पेद दिखाती ९, 
बह और क्या डंका बजाकर कहेगी कि में छिनाल ( पुश्छुली ) हूँ 
छ्ऊ 
जहाँ चारि काछी। उहाँ बात आहछी॥ 
जहाँ चारि कोरी। उहाँ बात बोरी॥ 
जहाँ चारि आज्यी। उहाँ बात उल्मी॥ 
जहां चार काछ्छी मिलकर बैठते हैं, वहाँ अच्छी बातें होती हैं; जहाँ 
चार कोरी मिलते दें, वहाँ बात को विवाद में छुबो देते हैं, और जहाँ चार 
आुजवे मिल्षतते हैं, वहाँ सारी बातें उल्तक जाती हैं। 


ष््ष 
खेत न जोते राड़ी।न भैस बेसाहै पाड़ी । 
न मेहरि मद क छाड़ी ॥ ॥॒ 
. बंजर खेत न जोतमा चाहिये, न बच्चा भैंस खरीदना चाहिये, और 
न दूसरे मर्द की छोड़ी हुईं स्त्री ले ब्याह करना चाहिये । 


सामाजिक कहावतें १७ 


६5 
ताका मैंसा गादर बैल।नारिं कुलच्छनि बालक छेल ॥ 
इनसे थाँचे चातुर लोग । राज छोड़ि के साधे जोंग ॥ 
ताका ( जिसकी आँखें दो कोर को हों, ऐँचाताना ) भैंसा, गादर 
( चलते-चलते बैठ जानेवाला ) बैल, बुरे लक्षणोवाली स्त्री और शौकोन 
बेथ, इनसे बतुर लोग बचकर चलें; इनकी संगति में राज-सुख हो, तो भी 
उसे दोड़कर योग साधन अच्छा है । 
४86 
लरिका ठाकुर बूढ़ दिधान। ममिल्रा बिगरे साँक विद्दान ॥ 
यदि ठाकर ( जमीदार या राजा ) बालक हो और उसका दीवान 
: ( मंत्री ) बुढ्ढा हो, तो दोनों की पटेगी नहीं। ऋरगढ़ा सुबह शाम किसी वषत 
भी हो सकता है । 
४१ 
ना अति घरखा ना अति धूप। ना अति बकता मा अति चूप॥ 
नअति वर्षा ही अच्छी, न जहुत धूप ही। इसी प्रकार न बहुत 
बोलना अच्छा, न चुप रहना ही । 
धर 
तीन बैल दो मेहरी | काल बैठ वा डेहरी ॥ 
जिस किसान के पास तीन बैल भर दो रिव्रियों हों, तो समझो, उसके 
दरवाजे ही पर उत्यु बैठी है। या उसके कोठिले में सदा अफाल पढ़ा रदैगा । 


डरे 
ढिलठिल बेंट कछुदारी ।हँसि के बोले नारी। 
हँसि के माँगे दम्सा। तीनों काम निकम्मा॥ 
कुदाल का बेंद ढीला दो, स्त्री हैंसकर बात करे और ब्यौदरिया ईैस- 
कर बेंची हुई या उधार दी हुई वस्तु का दाम माँग, थे तीनों कास 
निकमसे हैं। 


/> 
खेती करे बनिज को थाबे। ऐसा डूबे थाह न॑ पांचे ॥ 
जो आवमी खेती भी करता है और व्यापार के लिसे भी बौदता 
है, चद ऐसा बता है कि थाह भी नहीं पाता । 


श्ष्र८ प्राम-साहित्य 


4 
सव के कर | हर के तर ॥ 
भगवान्‌ के हाथ के नीचे सभी के हाथ हैं; अथना सारे ध॑धे हल पर 
निर्भर हैं । 
श्द्‌ 
कीड़ी संचे तीतर खाय | पापी को धन पर ले जाय ॥ 
कीढ़ी ( चोंटी ) अन्न जमा करती है और तीतर उसे खा जाता है! 
इसी तरह पापी घन जमा करता है और दूसरे लोग उसे उड़ाते रहते हैं। 
७ 
भदिहा सेवक सुन्दरि नारि। जीरन पद कुराज दुख चारि॥ 
भेद जागनेवाला नौकर, सुन्दुरी स्त्री, पुराना वस्त्र और बुरा राज- 
शासन---ये चारों दुःखदायक होते हैं । 
बर्फ 


९-4 


माँगे न आये भोख । तो सुरती खाना सीख ॥ 
भीख सॉगना न आता होतो सुरती ( खाने क्री तम्बाकू ) खाना 
सीखी । 
4-8 
बक्‍त पड़े बॉका। तो गधे को कहो काका ॥ 
संकट पड़मे पर गधे की भी खुशामद करो | 


६० 
उधार दिया। गाहक खोया॥ 
घुक बार सौदा उधार लेकर गाहक तभी लौटेगा, जब उधार चुकता 
करना चाहेगा । नह जह्दी शायद ही ल्ोदे। 


६९१ 
मारा चोर उपासा पाहुन, फिर नहीं लौठते। 


जो चीर मारा-पीटा गया हो, और जो सेहमान उपवास करके गया 
हो,ने फिर लौटकर नहीं आते। 


द्श्‌ 
दो बैल को हरा | एक मेहरी को घरा। 
न्ना वो हरा, न घरा। 


जिस किसान के पास पुक ही हल की खेती होती है भ्रौर घर में 
कैंचल एक हो सुनी है, उसका किसान दोना व्यर्थ है । 


सामाजिक कहावतें १४६ 


६३ 
बहुई क ढंड पुत्र कर सोंग | नित उठि पंथ चलें जो लोग ॥ 
जिनकी मरी अधरिचे नारि। बिता आगि के जरिंगे चारि ॥ 
जिसे बिना अपराध हुये ही दंड मिला हो, जिसका पुत्र मर गण हो, 
जिसे रोज सवेरे उठकर राह चलना पढ़े, और जिसकी अधेड़ अवस्था में स्त्री 
मर गई हो, ये चारों बिना आग के ही जलते रहते हैं। 
ध्छ 
बिन दरपन के बाँधे पाग | बिना नून के राँधे साग॥ 
विना कंठ के गाबे राग। ना बह पाग ने साग न राग॥। 
दर्षण के बिना पाग बाँधना, समक के जिना सागर रौधना और कंठ के 
बिना राग गाना व्यर्थ है । 
६५ 
बाम्हन नंगा जो सिखम॑ंगा भँवरी वाला बनिया। 
कायथ नंगा करे खतौनी वढ़इन में मिरणुनिया ॥ 
नंगा राजा न्याय न देखे नंगा गाँव निपनिया। 
दया द्वीन सो छत्री नंगा नंगा साधु चिकनिया ॥ 
भीख मॉगमिवाला आाहाण, घूमधूम कर सौदा बेंचनेवाला बनिया, 
खतौनी गलत लिखनेवाला कायस्थ, बिना गुनिया ( बढ़ई का एक श्रौजार ) 
का बढ़ह, न्‍्थास ने देखने वाला राजा, बिना पानी का गाँव, दयाहीन ज्षत्री 
कर छैल चिकनिया साधु, ये नंगे अर्थात निज होते हैं । 
हद 
खरघा क होब बेबाई के फाटब। 
घर के जैंहसि मेहरी क डाठव॥ 
यनरे क दानि मूस के हह। 
मेहरि मारे तो केसे कही॥ 
खरबा ( चमड़े का रोग ) का होना, पर में बेवांई फरटना, घरेलू 
भगाड़ा, सश्नी का डाट-डपट करता, फसल खाने के लिये बंद्रों की बार-बार 
की चटाई, चूहों से पैदा हुईं हानि और स्त्री मारे, तो ये दुःख किससे कहें ! 
थे तो चुपचाप भोग लेने ही के हैं। 


२४० ग्राम-साहित्य 


६७ 
तीनि खाट दुइ बाट । चार छात्रें छः निरावें ॥ 
खाट बुनने में तीन और राह चलने में दो, छुप्पर छाने में चार और 
खेत निराने में छः आदमी हां तो दच्चछा । 
क्ष्प 
जाट कहे सुन जाटनी, इसी गाँव में रहना । 
ऊआँट बिलाई ले गई तो, हाजी हाजी कहना॥ 
जाट जादनी से कहता है कि अगर इसी गाँव में रहना है तो सबकी 
हाँ में हाँ मिलाकर चलो । लोग कहें कि ऊँट को उठाकर वि्ली लेगई तो हॉजी 
हाजी कहना । 


६६ 
अकिलि न मिले उधार | प्रम न बिके बजार। 
बुद्धि उधार नहीं मिलतो और न प्रेस बाजार में बिकता है। 
हि 
तिरिया तेरा । मरद अठारा ॥ 
विवाह के समय स्त्री की उम्र तेरह वर्ष की और पुरुष की अठारह 
बष की होनी चाहिये । 
७५१ 
तीन बुलाया तेरह आये, भई राम की बानी । 
राधोचेतत थों. कहे, देओ दाल में पानी ॥ 
राम की सरजी देखो, तोन को न्योता दिया, तेरह आये । राधोचेतन 
कहते हैं, कुछ परवा नहीं, दाल में पानी और डाल दो । 
७२ 
चाकर है तो नाचाकर | ना नाचे तो ना चाकर ॥ 
अगर चाकर है तो मात्तिक जैसा कहे, वैसा किया करो । नहीं ऋरोगे 
तो चाकर नहीं रह सकोगे | 
रे 
फूहड़ करे सिंगार, माँग इंटों से काढ़े । 
फूहड स्त्री सिंगार करने बैठीं तो माँग में सिन्दूर की जगह ईंट का 
चूरा भर किया । 


सामाजिक-कहावते १४१ 


५. 
चारि कौर भित्तर। तब देव ओर पित्तर । 
पहले पेट में कुछ पढ़ जाय, तब देवताओं और पित्तरों क्री बात की 
जाय । 


4 
भूखे भज्ञन न होयें गोपाला। यह लो कंठी यह लो माला ॥ 
चेले ने गुरु से कहा--है महाराज ! सूखा रहकर भजन नहीं हो 
सकता, यह अपना कंटी-माला दो, में जाता हूँ। 
७ई्‌ 
जैसा देस। बैसा भेस ॥ 
जैसा देश हो, वैसा ही भेस रखना चाहिये। 
00० 
देखी पर नारि। तो फूड गई चारि॥ 
पर सुत्री देखते ही दो बाहर की और दो भीतर की ज्ञान की आँखें 
फूट जाती हैं । 


ध्प 
नई आई दरजिनि काठ के कतन्नी । नोखे की नाउनि धाँस के नहज्नी ॥ 
नई दुर्जिन जिसे अपने पेशे का अ्रजुभव नहीं है, काठ की कैंची भौर 
अनोखी नाहन बाँस की नह्नी ( नह काटने का औजार ) लेकर भाई । यह 
नातजरमैकारों का मज़ाक़ है । 
७६ 
बिन घरनी का घर । जैसे नीमी का तर ॥ 
जिता स्त्री के धर में भर नीस के पेड के नीचे रहना बराबर है। 


शद5 
हँसी, सो फँसी ॥ 
जो रत्री हँसकर बात करे, वह अवश्य संबंध जोड़ लेगी । 
, ्र्‌ 
सोना जाने कसे | मतई जाने बसे॥ 


सोने को परख कसौरी पर कसने से होती है, भौर आदमी की पह- 
शान पास पास बसने से होती है । 


श्श्रर्‌ प्राम-साहित्य 


फर्‌ 
नोखे को भगतिन गड़ारी की माला ॥ 
बह व्यंग्य है | 


रिन के फिकिरि पुत्र कै सोच | नित उठि पंथ चलें जे रोज॥ 
बिता अगिनि ये जरि गे चारि। जिनके अधबिच मरिगे न्ारि॥ 
जिसको कजे पटाने की चिंता है, जिसका पुम्न भर गया है या नाला- 
यक है, जिसको रोज सबेरे उठकर रास्ता चलना पड़ता है और जिसकी 
अधेइ उम्र में स्त्री मर गईं, ये चारों बिना आग के हीं जलते रहते हैं। 
ये 
फूहरि उठीं दुपहरे सोय | हाथ बढ़नियाँ दीन्‍्हीं रोय॥ 
फूहड़ रुश्नी दोपहर तक सोकर जागी, तब घर की सफाई के लिये 
हाथ में राडू कर रोने बेठ गई। 


प्र 
जव पर नारि पुरुष से हँसी । जेसे सत्तरि बैसे असी ॥ 
पराई सन्नी जब दूसरे पुरुष से हँस-हँसकर बातें करे, तथ उसके लिये 
पर-पुरुष जैसे वे सत्तर, बेसे अस्सी । 
प्र धर 
जेहि का नौकर देयेँ जवाब । नारि पुत्र माने न दबाव ॥ 
रहें परोसी रिस तें भरे। कछुसल जोतिसी ग्छँते टरे ॥ 
नौकर जिसकी अचज्ञा करें, रुत्ी और पुत्र दबाव न मानें, और पड्ौसी 
जिस पर सदा क्रोध रखते हों, उसको घपके से धर छोड़कर भाग जाने ही में 
कुशल है । 
घर 
सारी खुदाई एक तरफ । जोरू का भाई एक तरफ ॥ 
घदे सारी दुनिया एक तरफ हो, पर साला अपना ही हद रक्‍्खेगा। 


प्प्प 
जबरा करे जमरई, अबरा करे लिआव ॥ 
बलवान आदमी झत्याचार करता है और नियत आदसी न्याय 
की बातें करता है । 


सामाजिक कहावतें १३४३ 


र्६ 
माला पहिरे हरि मिलें तो गले रहट के देख | 
भाला पहनने से भगवान्‌ मिझते हों, तो रहट ने भी गले में माला 
लटका रक्‍्खों है, उसे भी मिलेंगे । 
६० 
अबरे की लुगाई, गाँव भर की भौजाई॥ 
जबरे की लुगाई, गाँव भर की काकी॥ 
निर्बज्ष आदसी की स्त्री को भौजाई कहकर हरएक मजाक कर लेता है; पर 
सबल आदमी की स्त्री को सब बर के भारे काकी कहते हैं । 


६१ 
सौ बेर सत्त नौ बेर चबेना। एक बेर सेटी लेना न देना ॥ 


सत्तू सौ बार खाश्नो, चबेना नौ बार, पर रोटी का एक बार खाना 
उनसे बढ़कर है । 
ध्न्‌ 
कछु हाथ के सफाई, कछु डांडीक फेर । 
ओरन को तीनि पाव, बनिये का सेर॥ 
यनिया कुछ तो हाथ की सफाई से और कुछ तराजू की डांडी को 
हिला-छुलाकर एक सेर बताकर तौल देता है, जो दूसरों को तीन ही पावच 
होता हे । 


धरे 
अकेले की चोरी, ठठेरे की जोरी। 
कोरी की मरोरी, खोले नहीं खुलती ॥ 
जो चोरी अकेले की जाती है, उठेरा बरतन में जी जोड़ लगा बैता 
है और फोरी ( हिन्दू जुक्ाहा ) जो गाँठ देंता है, थे खोलने से नहीं खुलते । 


ह्छ 
पूरी परे जो पूरी खाये, सब कोई पूरी खाय । 
चार दिना के छुन्न सुन्न में, निकरि दिवाला जाय॥ 
पूढ़ियाँ खाने से पूरा पढ़ता हों तो सभी कोई पूढ़ियाँ खा सकते हैं; 
पर दो ही चार बिनों तक छूत-मस्त होगा, फिर तो दिवाला ही' निकल 
जायभा । अर्थात्‌ अपनी शक्ति से ज्यादा ख़चे करना दो ही चार दिन तक 
संभव है, फिर तो निधन ही हो जाना पढ़ेगा । 


श्ध््छ भ्राम-साहित्य 


६४ 
आपन गोड़ कुल्हाड़िन, काटे तेहि के कौन इलाज ॥ 
जो अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मार रहा हो, उसकी क्या दवा है ? 
६६ 
चिरई का धन चोंच | 
लिढ़िया का धन उसकी चॉंच है । 
यह किसी गरीब की गरीबी प्रकट करने के लिये कहा जाता है । 
६ 
आटका बनिया देय उधार । 
बनिये का पावना रुक गया हो, तो उसे निकालने के लिये वह उचार 
पर भो माल दे देता है। 
ध्प 
अति भक्ति चोर का लच्छन। 
जरूरत से ज्यादा भक्ति दिखलाना चोर का लक्षण है ! 
६६ 
हे आती बहू जनमता पूत। 
नई बहू और जन्म लेने पर पुत्र बढ़े प्रिय लगते हैं। 
१०० 
आने माघे। कामरि कॉधे ॥ 
भाघ आधा यीतने पर जाद़ा इंतना कम हो जाता है कि कम्बल कंथे 
पर रख लिया जाता है । 
ह १०१ 
एक तो गड़रिन, दुसरे लहसुन खाये। 
एक तो गडढ़रिन सेंदों के बीच में रहकर यों ही हुर्गेध बाली द्ोती है, 
* स पर लहसुन खा कैने पर तो कद्दना ही क्या 


हे श्ण्य्‌ 

« काहे को घमघूसर सोट। धन के फिकिरि न रिन के चोट ॥ 
भसघूसर सोढे क्यों हैं ? क्योंकि न घन की चिन्ता है, न कर्ज 

ऋकाने की 


सामाजिक कहावत श्ध्र्‌ 


श्ण्बे 
खाओ मन भाता। पहिरो जग भाता ॥ 
जो मन को रुचे, वह खाझो; पर पदनों यह, जो दूसरों को प्रिय लगे। 
१०४ 
क्या सासू जी चटको सटको, क्या पढकाओ कूल्द्ा। 
डोली पर से जब उतरूँगी, जुदा करूँगी चूह्हा ॥ 
कर्कशा बहू कहती है---सासुजी ! क्‍या तदृपती-सड़पती हो ! कुल्हा 
क्यों मठकाती हो ? मैं तो डोली परसे तभी नीचे उतरूँगी, जब झपना चूहहा 
अलग कर लूँगी । 


१०५ 
घर में आई जोय | टेढ़ी पगिया सीधी होय ॥ 
धर में सत्री आईं, तो शान-शौकत का हौसला जाता रहा। 


१०६ 
ख्चे बड़ा ओ कम रोजगार | मनई घर के सब सुकुबार । 
ठटिहा घर पर लौकी फरे। च॒हि घर कुसल विधाता करें ॥ 
घर में खर्च अधिक और आमदनी का धंधा कम; और घर के सब 
अद्धमी सुकुमार भी हैं; इस घर को और जिस छुप्पर पर लौकी फरे, उसकी 
खैरियत भगवाम्‌ ही के हाथ है। 
१०७ 
गरीब की जबानी, गरमी के घास । 
जाड़े की चाँदनी, आबे न काम ॥ 
गैरीब की जवानी, क्योंकि वह पेट की खिंता में लगा रहता है, गरसी 
का घास, फ्योंकि कोई उसमें बाहर नहीं निकलता और जाड़े की चॉँदनी, 
बययोंकि जाड़े के मारे सब घर के अंदर रहते हैं; थे काम नहीं आते । 
श्ण्प 
चंपा के दस फूल, चमेली को एक कली | 
मूरख की सारी रात, चतुर के एक घड़ी ॥ 
चैंपे के दस फूलों सें वद मजा नहीं आता, जो चमेली की एक कली 
में श्राता है । इसी तरह मूर्ख सारी रात साथ सोचे, तो वह रस नहीं मिल्षत्ता 
जो चतुर की एुक घड़ी में मिलता है । 


(5 
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१०६ 
जोरू टठोले गठरी। माँ टटोले अँतड़ी ॥ 
स्‍त्नी परदेश से आनेवाले पति की गठड़ी ट्टोल्नती है कि उसके लिखे 
बह क्या लाया है; पर माँ उसकी अँतडी टटोलती है कि वह सुख्य से खाता- 
पीता रहा या नहीं । 
११० 
टूटी डाढ बुढ़ापा आया | टूटी खाट दलिहर छाया ॥ 
दाढ़ का दृइना बुढ़ापे का लक्षण है; और खाट का टूटी रहना दरित्र 
होने की निशानी है । 
१११ 
तन सीतल हो सीत से | मन सीतल हो मीत से ॥ 
शरीर सदी से शीतल होता है और मन सिन्र के सिल्लने से । 
११२ 
तरबार मारे एक बार। एहसान मारे बार बार ॥ 
तलवार एक ही बार में मार डालती है; पर एहसान बार-बार मारता 
रहता है । 
११३ 
हिल्‍्ली की बेटी मथुरा की गाय। 
कम पूछे तो अनते जाय ॥ 
दिल्ली की लद़की और मधुरा की गाय कौ अन्यत्त सुख नहीं मिलता। 
भाग्य फूटता है, तभी वे दूसरी जगह जाती हैं। 
११७ 
धन के पन्द्रह मकर पचीस | चिहला जाड़ा दिन चालीस ॥ 
घन की संक्रान्ति से पन्‍ह्ह दिन और मकर की संक्रान्त के पच्चीस 
दिन कुछ चालीस दिन कंडाफे का जादा पड़ता है । 
५्शश 
नया धोबी | नाई पुराना | 
भय घोबी अपनी प्रसिद्धि के लिये सन लगाकर घोता है और पुराना 
नाई सबकी रुचि को जानता है, इससे ये दोनों अच्छे होते हैं। 
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११६ 
पहिले वहुरिया, दुसरे पतुरिया, तिसरे कुकुरिया | 
बहू जय पहले-पहल ऋाती है, तब तो कज्जा और संकोच से सिट 
पिथाई-सी रहती है; दूसरी बार आतो है तो वेश्या की तरह भोग-बिलार 
करती है और धौसरी बार तो घर के काम-काज और बद्चों की गंदुगो रू 
ज्लिपी-पुती कुतिया की तरह ही जाती है । 
११७ 
पतुरिया रूठी धरम बचा । 
वेश्या यदि रूठ जाय तो क्‍या हानि हैं ? धर्म बच्च जायगा। 
श्श्द्च 
पुरबक बरधा उत्तर क नोर। पच्छिस के घोड़ा दक्खिन क चीर ॥ 
पूर्व दिशा का बैल, उत्तर का जल, पश्चिम का घोड़ा और दश्खिन 
कऋ बस्च, ये अच्छे होने हैं । 
११६ 
फूहरि के घर लागि किवारी । कुकुरन में भइ चिता भारी ॥ 
बॉड़ा कूकुर चितबे मौन ।लागितोबा पर देये कौन ॥ 
फूहड् स्त्री के घर में क्रिवाड़ी लगी । कुत्तों में चिंता उत्पन्न हुईं; 
क्योंकि पहले बेरोक-टोक घर में घुस जाते थे । पर थॉढ़ा ( पुछ-कटठा ) कुत्ता 
चुपचाप देख रहा था, और सोच रहा था कि किवाड़ों लगतो गईं है, पर कौन 
देगा ९ फूहड तो देगी ही नहीं | 


१५० 
बनीं के सो साले, बिगड़ी के एक बहनोई भी नहीं । 
जब किसी की दाल अच्छी होती है तो सैकड़ों आदमी उसके साला 
बनने के लिय्रे कालायित होते हैं; पर जब हालत बिगढ़ जाती है, तय कोई 
थहनोई कदलाने को भी तैयार नहीं होता । 


श्र 
बनिया जब उठायो चाहे, तब दुकान मारे । 
यह बगिये की तरकीब है। जब किसी को वूकान से उठाना चाहता 
है, तब वृकान साइसे लगता है । 
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श्र 
बस्या सती न गदहा जलती । 
वेश्या सती नहीं होती; इसी तरह गद॒हा जैसी बुडिवाला आदमी 
साथ नहीं हो सकता । 
द्‌ १४२३ 
पढ़ियो पूत सोई । जाते हँडिया खुदबुद होई॥ 
है पुश्न! वही विद्या पढ़ना, जिससे दाल-रोटी मिलने की ज्यवस्था 
हो। 


र 
घटोरी कुतिया नई सिल । 
चाटने की आदतवाली कुतिया नई सिल चाटती है तो उसकी जीभ 
छिल जाती है और उससे रक्त बहने लगता है, कुतिया अपना ही रक्त सिल 
पर लगाकर उसे चाठती है | लोसी के लिए यह व्यंग्य है। 
4 
छुला की है तीन निसानी । कंघा बढ़ुवा सुरमादानी ॥ 
कंघा, बहुधा ओर सुर्मादानी रखना, ये छेला के तोन चिन्ह हैं। 
१२६ 
एक बार डहँँकाने | वाबन बीर कहाने ॥ 
चतुर आदमी एक बार भी धोखा खा जाता है, तो वह बावन वबीरों 
के बराबर सावधान हो जाता है । 
श्र 
बिन घरनी घर भूत क डेरा । 
बिना स्त्री का धर भूत के अड्डे के बराबर हीता है । 
श्श्द 
चिलम की मारी आगि बाकी का मारा गाँव, नाहीं पनपत । 
खिलस पीने के बाद बची हुईं आय फिर सुलगती नहीं; इसी तरह 
जिस गाँव पर मालगुजारी ब्राको | है, चह ग़ाँत्र उन्नति नहीं करता । 
ब् 
नाव चढ़े कगड़ालू आयें पौरत आयें साखी । 
ऋंगडदा लगशानेवाले गवादों का हाल है | ऋाइालू तो भाव पर चह 
कर नदी उतर रहे हैं और गवाह नदी तैरकर आ रहे हैं। मुद्दे सुरुत, गवाह 
चुरंत । 


सामाजिक कहाणतें १५६ 


१३० 
हंसा रहें सो मरि गये, कौवा भये दिवान। 
जाहु थिप्र घर आपने, को काको जजमान ॥ 
एक पंडित जी परदेश जा रहे थे। रास्ते में जंगल पड़ा । जंगल के 
राजा सिंह का मंत्री हंस था। उसने पंडित जी से राजा को कथा सुनवाई और 
अच्छी दक्तिणा दिल्ववाई। पंडितजों घर लौट आगे और कुछ दिनों के बाद 
फिर गये । तब कौवा द्ोचान था। उसने राजा को सलाह दी कि पंडित जी 
को मारकर खा लिया जाय । उस अवसर पर सिंह ने उपरोक्त दोहा कहा था। 
अर्थात हे ब्राह्मण ! हंस तो सर गये, अब कौवा मंत्री हुए हैं। घर वापस 
जाओ, यहाँ कौन किसका यजमान है 


ह्श१्‌ू 
सो जीते जो पहले मारे। 
ज्ञान गँथे सो मूरख हारे॥ 
वही जीतता है, जो पहले मारता है और जो खड़े-खड़े ज्ञान धाँटता 
है, बह मूर्ख हार जाता है | 
१३२ 
सावन मेंसा माघ सियार | अगहन दरजी चेत चसार ॥ 


सावन में भेंसा, साथ में सियार, अ्रगहन में दरजी और चैतत में चमार 
सोटे हो जाते हैं, क्योंकि खाने की सुविधा हो जाती दै । 


१३३ 
मूँड़ मुड़ाये, तब छुरा को डराये ? 
सिर भुदाना हो तब छुरे से ढरने से कांस कैसे चलेगा ? श्र्धात्‌ काम 
शुरू करने पर आने वाले विध्मों का सामना तो करना ही पड़ेगा । 
१३ 
बरन विआह, छट्ठी बरे धान कूटे | 
असी विवाह हुआ हो नहीं, पर पुत्र होने की छुट्टी के लिये धान कुटा 
जारहा है । 
श्र 
रंशा के आये ररा | खीस निपोरे परा ॥ 
मंगन के घर संग्न आये, दोनों पुक दूसरे से साँग रदे दें । 


(३० आम-साहित्य 


१३६ 
काम करन के आलसी, खाघवे को तैयार | 
कास करने के लियग्रे तो उठा नहीं जाता, खाने के लिये तैयार हैं । 
१३७ 
खेत चरे गदहां, मारा जाय जोलहा । 
“आर करे अपराध कोड, और पाव फल भोग”?--तुलसी दास । 
श्श्ष 
पास न कौड़ी । कान छेदाये दौड़ी ॥ 
पास में तो कौड़ी भी नहीं, तब कान छैदाने की मजूरी क्‍या देगी 
और पहनेगी क्या ? 
१३६ 
राजा नल पर विपति परी । मूँजी मछरी दह माँ परी ॥ 
राजा नल पर विपत्ति पड़ी; तो भूनी हुईं मछली पानी में जा पड़ी; वे 
उसे भी खा न पाये | 
१४० 
तेली का बैल ले कोहाँइन सती भई | 
कुम्दार-कुम्हारिन को बैल की जरूरत ही नहीं होती; और तेली का 
तो बह पुक्र खास अंग्र ही है । यह कहावत तय कही जाती है, जब कोई 
आदसी बिना किसी संबंध के दूसरे का रूगढ़ा अपने ऊपर उठा लेता है । 
१७४९ 
खाँड़ा गिरे कोहँड़ा पे तो कोहँड़ा जाय । 
कोहँड़ा गिरे खँँड़ा पे वो कोहँड़ा जाय | 
तलबाएर कुम्हदा पर गिरे तो कुम्हद्ा ही कटेगा और कुम्हदा तलवार 
पर गिरे, तो भी कुम्हडा ही कटेगा । 
श्ष्ट्य्‌ 
राह में हगे औ आँखि गरेरे । 
अपराध करे और फिर जवाब भी दे ? 
१३ 
ना निरमल दास । देह भर दादे दाद ॥ 
नाम तो निर्मलदास है, पर सारे शरीर में दाद ही दाद है। 


सामाजिक कहावतें 


न] 
क्ः 
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१४४ 
नॉँब पहाडुसिंद, देंहू चिझँ अस। 
नाम तो पहाइसिंद है, पर शरोर चित्रों (इमली के बीज ) जैसा है । 


. श्र 
जब उठाय लेहिस कोरी । तब का वाम्हन का कोरी ॥ 
जब भीख भाँगने के लिये कोला उठा लिया, तब बाह्यन हो या चम्ार, 
दोनों बराबर हैं। 


9 
खरी विनौला सँडवा काम जोते फाँदे बैंडवा ज्ञय | 
सॉढ़ तो खली और बिनौला खाता है भौर हल जोतने बोंडा बैल 
जाता है। अर्थात्‌ मज़ा तो कोई लेता है और कमाता कोई और है । 
१9७ 
थोर खाय ओ बहुत इकारे । 
खाना धोढ़ और डकारता जोर से, यह कूठी शात्र दिखाने छालो के 
लिये कहा गया है। 
श्ष््द 
साहु क दाँव हाट में । चोर क दाँव घाट में ॥ 
बनिये का दाँच बाजार में छगता हैं और चोर का नदी के उतारे एर। 


दुलही न देखे देखे ओकर माई । वाघ न देखे देखे विलाई ॥ 

नह बहू को क्‍या देखोंगे ! उसकी माँ को देखो; क्यांकि माँ हरी का 
श्र उसकी बेटी में आता है। इसी वरद बाघ देखता ही तो बिल्लो को 
देख को । 

१४० 

रूपिया दइ के बेरी होंथ | कि बिदियां दइ के बैरी होय ॥ 

रुपया और बेटी दोनों बेर के कारण हो सकसे हैं । उधार लेकर 
समय पर न देने वाला स्वभावतः बेरी हो जाता है। इसी तरद बेटी के बाप 
को समधी या दामाद से दवबकर १३४ है। 


बैठा बनिया का करे। यहि कोठी क धाने ओहि कोठी धरे ॥ 
बनिये को काम नहीं होता तो वह धान २ श्रन्ञ ) को हघर से उधार 
रखा करता है । अर्थात्‌ बह कुछ न कुछ करता ही रहता है। , 


१६5 ग्रास-साहित्य 


श्श्म्‌ 
माई क कोर्बि कोंहार क आँवा । की तो होय भाँड़ा की तो होय माँवा !॥ 
मां की कोब और क॒म्हार के ऑँवे का क्या पता ? या तो उससे से 
पका हुआ बरतन ( सपूत लड़का ) निकल्लेगा, या मांवा ( निकम्मा, जला 
हुआ बरतन ) निकलेगा | 
१४३ 
पराया घन ओ मेंगनी क अहिबात । 
दूसरे का धन कास नहीं आता; ऐसे ही उधार लिया सोहागकिस काम का 
१५४ 
वनिया से करे यारी। तो खाय सरी सुपारी ॥ 
बनिया बह्षा कंजूस होता है। उससे मिन्नता कर, तो वह सड़ी हुई ही 
सुपारी खिलायेगा | 
श्र 
फूहरि सैंते चूल्हा । कि खजुआय कूल्दा॥ 
फ़ड़ स्त्री चूल्दा पोते, या कूष्हा खुजलाये ९ 


१५६ 
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम | 
दास भलूका कहि गये, सबके दाता राम ॥ 
अजगर किसी की नौकरी नहीं करता, पक्षी काम नहीं करते; सलूक 
दाप कहते हैं कि भगवान्‌ सब को आहार देते हैं । 
श्श्ज 
आन क सेंदुर देखि आपन कपार फोर । 
दूसरों को उन्नति देखकर जलना और नकज्ञ करके अपनी हानि कर 
कैना । 


श्ध््प 
अढ़ाई हाथ की काँकरि नौ हाथ का वीया । 
भूठ का अंत नहीं । 
५४६ 
मुखभस्तीति वक्तव्य देशहस्ता दरीतकी । 
मद में बोशने की शक्ति है, तो बॉलो कि हरदढ दस हाथ लंबी 
द्रीवी दै। 
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१६० 
अधजल गगरी छुलकत जाय । 
जल से आधा भरा हुआ घड़ा छुल्कता चल्ता हैं । 
१६१ 
ऊँद चढ़े पर कूकुर काटत। 
डॉट पर चढ़े हुए को कुत्ता कादवा है, यह किसी असंभव यान को 
जब संभव बताया जाता है, तब कह। जाता हैं । 
१६० 
अपनी गरजनि गधा चरावे | 
अपने स्वार्थ के खिये आदु्ी गधा“भी चरा लेता हैं। 


१६३ 
ऋपने मुँह मियां मिट । 
अपनी बढ़ाई आप करना । 
श्द४ 
आंग लगंता कॉपड़ा, जोइ निकसे सोइ सार ।! 
कोंपड़ी में ग्राम लगने पर जो सामान बच जाय, वही बहुत है। 
श्६५ 
आग लगे तब खोदे कूँबा | 
आग्र लगने पर छूँवाँ खोदनेवाले की तरह पहले से तेयारो न कर 
रखनेधादा पीछे पछताता है। 
१६६ 
आग लगाई के पानी क दौरे ! 
स्वयं आग लगाकर जुकाने के लिये दौड़ना, स्वयं रोम पैदा करके फिर 
उसका इलाज करने जैसा है । 
१६७ 
आन क गोड़वा धोने नहनिया आपन धोचेत लजाई। 
नाइन दूसरे का पैर भोने से तो क्ज़ाती नहीं; प्र अण्ना धोने 
में लजाती है। 


१५४ ब्राम-साहित्य 
श्द्ट्ध 
आपन ढेंढर न देखे, दूसरे क फूली निहारी | 
अपना ढेंढर € पूरी शंख में फूल्ी > नहीं देखता, दूसरे की फूली 
देग्बता है । 
* १६६ . 
अपना नयना मुझे दे, तू घूम फिर के देख । 
अपना धन मुझे सोंप दो, तब तुम मौज करो । 
श्ज्छ 
जाके पैर न जाय बेवाई । सो का जाने पीर पराई ॥। 
जिसके पैर में बेबाई नहीं जाती, बह दूसरे की पीढ़ा क्या समझे १ 
१७१ ' 
अफीम खाय फकीर, या खाय अमीर | 
यह काम सब के बूते का नहीं । 
१७२ 
अमीर की जान प्यारी । फकीर को एकदम भारी ॥ 
सब का बोका एुक-सा नहीं । 
१७३ 
अन्ते भता सो गता। 
मरते समय जैसी मति होती है, बेसी ही जीव की गति होती है। 
श्७छ 
अहिर का पेट गहि९ । बाम्हन का पेट मड़ार ॥ 
ब्राह्मण ने ऋहीर पर तुक्त सिज्ञाया; अह्दीर ने बैतुक्नी हांक दी । 
कोई किसी से घट,कर नहीं । 
श्ज्छ 
काला अच्छर मेंस बराबर | 
बिलकुल निरश्षर है । 
श्ज्द्‌ 
आँख एको नहीं, कजरौटा नौ ठों। 


बिना जरूरत का साप्तान जमा करना । 


सामाजिक कहावतें १६४ 


१७ 
आँख में फूली नाम कमलनयन | 
नाम के विपरीत कास । 
श्ष्प 
खोरही कुतिया, रेशम का भूल । 
खोरा रोग वाली कुतिया को रेशमी कूल पहना दिया जाथ तो जैसी 
उसकी हँसी होती हैं, वैसी ही उस आदमी की होती है, जो ज्यादा बढ़-चढ़ 
कर शान दिखाता है । 
श्छ्द 
आँधर छुकुर बतासे भूँक। 
बिना समके-बूके शक के आधार पर ऋरगढ़ा मोल लेना। 
श्पक 
आँधी आधे वेठि गँबावै | मेह आबे भागि बचाने ॥ 
जैसा अवसर देखे, बैसा कर। आऑंघी आये तो चुपचाप बैठकर समय 
लिलाओ; सह बरसे तो भ्रागकर ॥ 
श्पर 
आँधी के आगे बेना का बतास | 
बढ़े आन्दोलन को रोकने के ल्षिये साधारण प्रथत्न करना | 
बेचा < बाँख की बनी पंखी | 
श्मर्‌ 
केरा बीछी बॉस | अपने जनमे नास ॥ 
केला, विच्छू और बाल अपनी ही संतान से नष्ट हो जाते हैं । 
/ श्ष३्‌ 
आग खाये मुँदद जरे। उधार खाये पेट बरे ॥ 
उधार खाने से पेट में उसके पटाने की चिंता की आग जलती 
रहती है । 
श्प्छ 
आग लगे मैंडये बजर परे वरात। 
चाहे माँड़ो में आग लगे, चाहे बरात पर बद्च पड़े; किसी से बारता 
नहीं । 


२६६ ग्राम-साहित्य 


श्ष्श 
कानी अपने मने सुहानी ! 
कुरूप भी अपने को सुन्दर ही समझता है। 
श्प्द्‌ 
आगे नाथ न पीछे पगहा । सबसे भला कुम्हार क गदद्दा ॥ 
घर में न कोई भागे है न पीछे; किसी की चिंता नहीं । जैसे कुम्हार का 
ग़धुहा दिन रात खुला चरता फिरता है ! 
श्प्ड 
आटे का दिया, घर, में रक्‍्खे तो चूहा खाय; 
बाहर रकखे तो कीवा ले जाय | 
निबल को कहीं ठिकाना नहीं । 
श्ष्ण 
आन से मारे तान से मारे। फिर भी न मरे ता रान से मारे | 
साम, दाम और भेंद से शन्नु न हारे तो लड़कर उसे हराना चाहिये । 


श्द& 
आप चलें भूई भूई, शेखो गाड़ी पर । 
दिखाया बहुत है! 
१६० 


आन क लोग्बरि सगुन बतावे | अपुबा कुकुरन से चिथवावे ॥ 
दूसरे को उपदेश सभी देते हैं, रुवयं उसका लाभ नहीं लेते । 
१६१ 
आये कनागत फूले कास | बाम्हन उछले नो नो बॉस || 
श्राढ्व के दिनों में आह्मणों को बन श्राती है, खाने-पीने के दिन आये 
हख कर सभी को खुशौ होती है । 
१६२ 
आयें चैत सुद्दावन | फृहड़ मैल छुड़ावन ॥। 
जाढ़े भर फूहड़ स्त्री नहाती नहीं; गरमी की ऋतु आने पर ही यहद्द 
हाथ-पर को साफ करती हैं। 
हे . धरे दे 
आहार चूके बह गये। व्यवहार चूके बह गय ॥| 
दरबार चूके वह गये । ससुरार चूके बह गये।॥ 
चुकना अच्छा नहीं । 


सामाजि कहावतें 2६७ 


१६७ 
इक लग्ब पूत सवा लख लाती। तेहि राषबन घर दिया न बातो ॥ 
अंसार में किसी के दिन एक से नहीं जाते । 
श्ध्ष्‌ 
इन नयनों का यहीं विसेख | वह भी देखा यह भी देख, 
जो देखना बदा है, वह केसे टल सकता है । 
१६६ 
उबासी, जम का सेँदेसा । 
उच्यासी लेना स्वास्थ्य के खयब होने का लक्षण है । 
१६७ 
ऊंट का पाद न जमीन में न आसमान में । 
उसका होना हो व्यर्थ है, जो किसी के काम का ने हों। 
श्ध्प 
ऊँट चढ़के बूट तोड़े 
अग्यभव कास करना । 
बुद रू चना | 
१६६ 
एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा । 
एक तो स्वभाव ही से बुरा था, दूसरे बुरी संगति भो मिल गईं । 
४०० 
एक तो डायन, दुसरे हाथ लुआठा। 
कर आदमी को झधिकार मिल गया, तो फिर क्या कहना 
लुआाठा ८ जलता हुआ सफ्कड़ । 
२०१ 
एक तो मियाँ थे ही, दूजे खाई भाँग। 
तले हुआ सिर, ऊपर हुई टाँग।॥। 
नशी से पेसा ही होता है । 
श्ण्क्‌ 
एक पूत जनि जनियो माय । घर रहे कि बाहर जाय । 
है माँ | एक ही पुत्र न जनना; वह घर पर रहेगा! या कमाने के 
लिये परदेश जायगा 


श्ष्द ग्राम-साहित्य 


ण्द 5 
कनियाँ लड़का गाँव गाहारी । 
लड़फा गोंद में, ढिढोरा गाँव भर । 
|्र्प्डे 
कपड़ा कहे--तु मुझे कर तह। में तुझ्के करूँशह॥ 
कपड़े को तह करके रखना चाहिये । 
म्व्श्‌ 
कमान से निकला तीर | मुँह से मिकली बात ॥ 
फिर हाथ नहों आती । संभाल कर बोलना चाहिये । 
२०६ 
करिया बाम्हन गोर चमार । तेकरे संग न उतरी पार ॥| 
शरीर के रंग का भी स्वभाव पर असर पड़ता है। 
। म्थ्७छ 
कातिक कुतिया माघ बिलाई | चैत चिरैया सदा लुगाई ॥ 
कादिक के महीने में कुतिया, माध में बिव्ली और चैत से सिढ़ियां 
फामातुर होजाती हैं। और स्त्री तो सदा द्वी काम्रातुर रहती है । 
काया पापी अच्छा, मत पापी बुरा। 
शरोर से पाप करने वात्ला उतना छुरा नहीं, जितना मन से एाप 
करने बाक्षा होता है । 
२०६ 
कुत्ता पाले बह कुत्ता । मामा घर भाज्ञा कुत्ता ॥ 
बहन घर भाई कुचा | सासरे जसाई कुत्ता॥ 
सब छुत्तां का वह सरदार | जो पौढ़ा रहे जमाई हार ॥ 
कुत्ता पालने वाला कुत्ता जैला हो जाता है। मामा फे धर भांजे 
की--बहन के घर भाई की और ससुराल में जमाई की हालत कु ही जअसी 
हो जाती है । लेकित सब कुत्तों करा सरदार वो वह है, जो जसाई के घर जा 
डेरा डाले रहता है। 
घ्श्८ हैं 
कुत्ते के पेर जाना । बिल्ली के पेर आना ॥| 
खूब तेजी ले जाना; ज्ञौटना चीरे धीरे । 


सामाजिक कहावतें १६६ 
२११ 
कोल्हू के बैल को घर में भी पचास कोस। 
घर के अंदर कास करते करते थक जाना | 
श्र 
खाना न कपड़ा, सेंत का भत्तरा | 
जो पति स्त्री को न खाना दे, न कपड़ा; वह किस कास का ? 


२१३ 
खाये भीम, हें शकुनी । 
काम कोई करे, फल कोई भोगे। 
२५१४ 
खिचरो के चार थार। थी पापड़ दही अचार | 
अर्थ रपष्ट है । 
२१५ 


गैंजेड़ी यार किसके | दम लगायें खिसके। 
अपने मतलब से काम । 


२१६ 
गधे की यारी लातों की सनसनाहट | 
जैसा साथ करोगे, वेसा फल पाओगे । 
र्१७ 
गाँठि में दाम न; पतुरिया देखे भोकार छोड़ें । 
पास में पैसा नहीं, पर शौक बहुत बढ़ा । 
श्श्प 
चातुर का काम नहीं पातुर से अटके | 
पातुर का काम यही लिया दिया सटके ॥ 
चतुर बह है, जो वेश्या से न फँसे । और वेश्या! चतुर वह है जो माल- 
सत्ता लेकर अपनी राह छगे । 
२१६ 
छटांक सेतुवा, भथुरा में भंडारा । 
हे 
धाक्ति थोड़ी, हौसला बहुत । 


ग्राम-साहित्य 
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कनियाँ लड़का गाँव गोहारो | 
लड़का गोद में, ढिंदोरा भाँव भर । 
२०७ 
कपड़ा कद्दे--तु मुके कर तह। में तुझे करूँ शह | 
कपड़े को तह करके रखना चाहिये । 
गुण 
कमान से निकला तीर | मुँह से निकली बात ॥ 
फिर हाथ नहों आती । सेभाल कर बोलता चाहिये । 
२०६ 
करिया बाम्दन गोर चमार । तेकरे संग न उतरी पार | 
शरीर के रंग का भी स्वभाव पर असर पढ़ता है। 
। गण 
कातिक कुतिया माघ बिलाई | चैत चिरेया सदा लगाई ॥ 
कातिक के महीने में कुतिया, माध में बिल्ली और चैत सें चिहियों 
कामातुर दोजाती हैं। और स्त्री तो लद॒ा ही कामातुर रहती है । 
स्क्प 
काया पापी अच्छा, मन पापी बुरा। 
शरीर से पाप करने वाला उतना बुरा नहीं, जितना मन से पाप 
करने वाला होता है। 
२०६ 
कुत्ता पाले बह कुत्ता । मामा घर भाज्ञा कुत्ता ॥ 
बहन घर भाई कुत्ता | सासरे जमाई कछुत्ता॥ 
सत्र कुत्तों का वह सरदार । जो पीढ़ा रहे जमाई द्वार | 
कुत्ता पाकने थाला कुत्ता जैसा हो जाता है। मामा के घर भांति 
क्री->बहन के घर भाई की और ससुराल में जमाई की हालत कुसे ही सैसी 
हो जाती है । लेकिन सब कुत्तों का सरदार तो चह दे, जो जसाई के घर जा 
डैरा डाले रहता है। 
२१० 
कुत्ते के पैर जाता | बिल्ली के पेर आना ॥ 
खूब तेजी से जाना; लोटना धीरे धीरे । 


सामाजिक कहावतें १६६ 


२११ 
कोल्हू के बैल को घर में भी पचास कोस । 
घर के अंदर काम करते करते थक जाना | 
३१२ 
खाना न कपड़ा, सेंत का भत्तरा। 
जो पति स्त्री को न खाना दे, न कपड़ा; वह किस काम का ? 


२१३ 
खायें भौस, हें शक्रुनी । 
काम कोई करे, फल कोई भोगे। 
२१४७ 
खिचरी के चार यार। थी पापड़ दही अचार ॥ 
क्र्थ स्पष्ट है। 
२१४ 


गैंजेड़ी यार किसके । दम लगाये खिसके। 
अपने सतलब से काम । 
२१६ 
गधे की यारी लातों की समसनाहठ | 
जैसा साथ करोगे, बैसा फल पाश्ोगे । 
हर र्र्७ 
गाँठि में दाम न, पतुरिया देखे भोंकार छोड़ें । 
पास में पैसा नहीं, पर शौक बहुत बढ़ा। 
श्श्ष 
चातुर का काम नहीं पातुर से अटके। 
पातुर का काम यही लिया दिया सदके !। 
चतुर पद्द है, जो वेश्या से न फँसे । और चेश्या चतुर वह है जो माल- 
मत्ता छेकर अपनी राह लगे । 
हु श्१६ 
५ टॉक सेतुबा, भ्थुरा में भंडारा । 
शक्ति थोड़ी, हौसला बहुत । 


१5 प्राम-साहित्य 


नी ९ ! 


पी 
छाजा वाजा बेस, तीन बंगाले देस । 
चूना चूँची दही, तीन बँगाले नहीं।॥ 
अथ स्पष्ट है । 
२२१ 


जब तक साँसा तव तक आसा । 
जीते रहने ही भर का सब कुछ है । 


श्श्र 
जहँ जहूँ चरन परे संतन के तहँ तहूँ बंटा ढार | 
लक्षण ही ऐसे दें । 
२२३ 


जहाँ जाय भूखा, तहाँ पड़े सूखा | 
भाग्यद्वीन को कहीं भी सुख नहीं । 
ब्ण्छ 
जा घर लाग्यो वानियो | सो घर गयो जानियो ॥ 
जिस घर गें बनिया सौदा था सामान उधार देने लगा, डसे गया हो 
हुआ, समझना । 
श्र 
जाड़ा गये जड़ाबर, जोबन गये भत्तार | 
जाई बीत जाने पर जाड़े के कपड़े और जवानी बीत जाने पर पति 
व्यर्थ है । 


हि २२६ 
जात का बैरी जात । काठ का बैरी काठ ॥ 
अर्थ स्पष्ट है। 
श्र७ 


जात पाँत पूंछें ना कोय | हरि को मजे सो हरि का होय ॥ 
इस ज़माने में जाति कौन पूछता है ? 


श्रप 
जात पाँत पूछे ना कोय । करती पहिन तिलंगा क्लोय ॥ 
जाति कौन पूछता है ? जो बर्दी पहन ले, वही सिपाही कहलायेगा 


सामाजिक कहावतें १७६ 


ब२६ 
जाति सुभाव न छूट़े | टाँग उठाइ के मूतै ॥ 
जाति का स्वभाव नहीं छूडता; कुत्ता टाँय उठाकर ही मूतता है । 
लि र्‌३्‌० 
जामि न जाइ निसाचर भाया | 
घूर्ता का कुछु ठिकाना नहीं, क्या करना चाहते हैं ! 


२३१ 
जियत न देहों कीरा । मरे उठेहों चौरा ॥ 
कपूत जीते-जी बाप को टुकड़ा नहीं देता, पर उसके मरने पर उच्सके 
नाम चबूतरा बनवाता है। 
५ श्श्र 

जियत पित्ता से दंगमदंगा । मरे पिता पहुँचावहिं गंगा ॥ 

जियत पिता से पूछें न वात। मरे पिता को दूध ओ भात | 

कपूत के लक्षश हैं । 
२१३३ 

जिस बहुअरि को बहरी सास | उसका कभी न हो घर वास ॥ 


अहरी सास पाकर बहू स्वतंत्र हो जातो है । 
२१२४ 
जीता सो हारा । हारा सो मरा ॥ 
भुकवुमेबाजी का परिणाम ऐेसा ही होता है । 
| र्‌३५ 
जीते तो हाथ काला | हारे तो मुँह काला ॥ 
शुए ले ऐसा ही होता है । 
२३६ 
जुआरी आया जित्त । गोहूँ चार ज्वारी इक्क | 
जुआरी आया हार। गोहूँ इकक ज्वारी चार॥ 


जुआरी जीतता है तो गेहूँ की ऋर और ज्यार की पक रोदी खाता है। 
हशता हैं तो गेँ की एक और ज्यार की चार रोटियाँ खाता है। 


रैजर ग्राम-साहित्य 


| 
जैसा मुँह मैसा तमाचा। 
किसी को उतना ही दंड देना चाहिये, जितना वह सह सके । 
कं श्३८ 
जैसी देखे गाँव की रीत । बैसी उठाबे आपनि भीत ॥ 
बेमेल काम अच्छा नहीं । 
२३६ 
जैसे हरगुन गाये। तैसे गाल बजाये ॥ 
भूखे के लिये सब बराबर है । 
२४० 
जोरू चिकनी मियाँ मजूर । 
अर्थ स्पष्ट है! 
२४१ 
जोरू न जाँता | खुदा से नाता ॥ 
निरिचत हैं। 
ब्डर 
मटपट की घानी। आधा तेल आधा पानी ॥ 
जदद॒बाजी से काम'नहीं बनता | 
रछ३ 
टके की मुर्गी छः टके महसूल । 
ज्ञरा से काम में पहाड़ जैसा खर्च । 
श्ष््ट 
ठठेरे ठठेरे बदलाई। 
चाक्षाक से चाल्नाकी नहीं चल सकती । 
श्ष्टर 
हुग डुग बाजे बहुत नीक लागे। नौवा नेग.माँ गे उठा बैठो लागे ॥ 
प हे ब्याह का याजा बहुत भ्च्छा लगता है, पर नाई को लेग देता अख- 
सता छ ) 


सामाजिक कहावमनें १७३ 


२४६ 
ढाई चावल की खिचड़ी अलग पकाने हैं। 
अपने मन की करते हैं । 
र्छ७ 
ढाक के तीन पात | 
बस, इतनी ही पूँजी है । 
श्छ्ट८ 
तन पर नहीं थागा। नाम चन्द्रभागा ॥ 
नाम से हैसियत नहीं पहचानी जा सकती । 
२४६ 
तीन पाव भीतर । तो देव ओर पीतर ॥ 
पहले खाने का डौल बैँध जाय, तब आगे की देखो जाब । 
२४० 
डेढ़ बकायन, मिर्याँ बाग में । 
पू जी कुछ नहीं, दिखावा बड़ा भारी । $ 


२४५१ 
तुरुक तेली ताड़। यह सृत्रे बिहार ॥ 
अथ स्पष्ट है । 
श्र 
त्रिया-चरित जाने ना कोई । खसम मारि के सत्ती होई ॥ 
सत्री-चरिन्र का समझना कठिन है। 
२४३ 
थोथा चना | बाजे घना ॥ 
जिसके पास कुछ नहीं होता, चद् बहुत बोलता है । 
न्श्रटे 
दमड़ी की घोड़ी नौ टका बिदाई ॥ 
छोटा-सा काम और खर्च बढ़ा-सा । 
श्श्छ 
दसड़ी पास नहीं, नाम लखपतराय। 
अर्थ स्पष्ट है। 


१७४ पग्राम-साहित्य 


श्ध्दृ 
दरवाजे पर आई बरयात | समधिन को लागी हगास ॥ 
काम आ पड़ा, तब हिस्मत जाती रही । 
श्र 
दुलिदर के घर में नोन पकवान | 
गरीब की हालत का क्‍या कहना ! 
श्ध्प 
दाई जाने आपन नाई। 
दाई सबको अपने ही जैसा समझती है। 
श्र 
दाना न घांस, खरहरा छः: छः; बार । 
खाना-खिल्ाना कुछ नहीं, चिकनी सुपद्शी बातों से कहीं पैर 
भरता है ! 
बाद २६० 
दिया तो चाँद । नहीं तो मुँह माँद | 
गरीब आवमी कुछ पाता है, तो चाँद ऐसा खिल उठता है, नहीं को 
माँद ऐस। मुँह थाये खड़ा रहता है । 
२६१ कं 
देह में न लत्ता | पान खायें अलबत्ता ॥ 
गरीब छुला का यह हाल दे । 
श्ध्र्‌ 
देह में न लत्ता | देखे क कलकत्ता ॥ 
पास में पैसा नहीं, शौक बहुत बड़ा । 
8 
देखत की वौरहिया, आयें पाँचो पीर ॥ 
झुढ़िया बड़ी चालाक़ दै। 
र६दछ 
देसी गधा, पंजाबी रेंक । 
अपने घर की रहम-सद्दन छोड़कर बाहर की नकल करते हैं। 


सामाजिक कहावतें श्र 


ब्द्श्‌ 
देसी चिड़िया | मराठी भाषा ॥ 
अर्थ फपर जैसा । 
२६६ 
धन नाते हुक्का, पोशाक नाते जुल्फ। 
और हई क्या है ? 
२६७ 
धाओ धाओ धाओ, कर्म लिखा सो पाओ | 
क्रितना ही दौड़ो, जो भाग्य में लिखा है, वही मिलेगा । 
शहद 
धी मरी, जमाई चोर । 
बंदी ही तक नाता है । 
ग्६६ 
नंगा नाचे फाटे क्‍या ? 
ब्रेशरस का कोई क्या कर सकता है ९ 


२७० 
नंगी होके काता सूत । बूढ़ी द्वोके जाया पूत ॥ 
बे-मौके का काम सराहनीय नहीं द्वीता । 
२७१ 
नया जोगी गाजर का संख | 
नई चाल पकड़नेवाले का शोक अनोखा ही होता है । 
श्ध्र्‌ 
नहें धोबिन उपलों का तकिया । 
भावार्थ ऊपर जैसा । 
रेजरे 
नाक पकोड़ा, सांथा चौड़ा | 
रूप-एंग भट्ठा है, पर भाग्यवान्‌ ती है। 
र्जछ 
निकली होठों । चढ़ी को्ों ॥ 
मुँह से निकली बात घर-घर फैल जातों है । 


१७६ ग्राम-साहित्य 


है 4५० 4 
नोच न छोड़े निचाई | मीस न छोड़े तिताई ॥। 
नीच और नीम बराबर दें । 


२७६ 
नीम न मीठी होय सिंचो गुड़ थी से । 


स्वभाव बदल नहीं सकता । 


र्७छ 
नोकरी रेंड की जड़ है । 
नौकरी का क्या ठिकाना २ 
श्ष्प 
नौकरी की जड़ जबान में | 
मीठा बोलने वाला नौकर कभी हटाया नहीं जाता । 
२७६ 
नोकरी ताड़ की छाँद है | 
नौकरी का क्या ठिकाना 
र८० 
नो की लकड़ी, नब्बे ख्चे। 
आमद से खत ज्यादा । 
८१ 
नो दिन चले अढ़ाई कोस | 
मेहनत बहुत, नतीजा बहुत कम । 
श्पर्‌ 
न्यारा पूत पड़ोसी दाखिल । 
बाप से अत्लग रहनेवाला बेटा पढ़ोसी-जैसा है | अ्रलग हों जाने पर 
नाता ही क्या ह॒ 
श्र 
परका घोड़ भुसौले ठाढ़ । 
पढ़ी हुई प्रादत छूटती नहीं | 
. एणछ 
पर घर नाचें तीन जन, फायथ. बैद दलाल । 
जहाँ कुछ मित्नने की आशा दोती है, वहीँ लोग जाते हैं । 


सामाजिक कहावतें मल 


न्यर 
पराई हँसी गुड़-सी मीठी । 
अपनी हँसी जहर की पीठी ॥ 
पर-निन्‍्दा गुड़-जैसी मीठी लगती है। और अपनी निंदा विष को 
मीडी-जमैसी कदवी लगती है। 


श्८घ६ 
पहले पहरे सत्र कोई जागे, दुसरे पहरे भोगी। 
तिसरे पहरे चोरत्रा जागे, चोथे पहरे जोगी॥ 


अर्थ स्पष्ट है। चोरदा ८ चोर । 


श्ण्ज 
पहिले लिख ओ पीछे दें । कमती हो कागज से ले ॥ 
बनिसे का सिद्धान्त है । 
श्प्प 
पांडेजी पछतायँँंगे। वही चने की खायँँगे ।॥। 
फज़िदी से ज़िद नहीं चल सकती १ 
श्८६ 
पानी का हगा छिप नहीं सकता। 
ऊपर की चतुराई चल नहीं सकती 
२६५ 
पानो में पाखान, भीजे पर छोीजे नहीं। 
मूरख आगे ज्ञान, रीके पर बूमे नहीं ॥ 
मुख को उपदेश देना व्यर्थ हैं । 
२६१ 
पीर बची भिश्ती खर । 
चारों के गुण अकेले आद्मण में होते हैं। 
श्६२्‌ 
पूत माँगे गई, भतार लेते आई। 
घाटे में क्या रही | 
२६३ 
पूत मींठ भतार मीठ किरिया केद्धि की खाऊँ। 
दोनों और संकट है। 


श्ट्य ग्राप-साहित्य 


ब्ध्ड 
पट पिटारी | मुँह सुपारी ॥ 
शरीर विज्षकुल बेडोल है । 
ब्ध्ड्‌ 
पेट में आँत न मुँह में दाँत । 
बिलकुल छुड्ढ हो चले द्दं। 
६ 
में पड़ा दारा | तो कूदन लाग बिचारा ॥ 
झाहार ही में बल है । 
ग्ध्७ 
पटह्या चाकर घंसहा घोर | खाय बहुत काम करे थोर ॥ 
सिर्फ खाने पर रहनेवाला नौकर और सिर्फ घास खानेबाला घी।।, से 
न! तो बहुत हैं, पर काम थोड़ा करते हैं । 
स्ध्प 
पेट्टू मरे पेट को, नामी मरे नाम को | 
टू आादसी पेट ही की खिता में रहता 6 । 
१६ ६ 
पैसा करे काम | बीबी करे सलाम ॥ 
पैसा ही सब कुछ है। 


३०० 
फटकच॑द गिरधारी । न लोटा न थारी ॥ 
पूरे फककड़ हैं। 
2०१ 
फूहड़ चाले | नो घर हाले ॥ 
फुद्दड़ सन्नी का क्या कहना ?.' 
३०२ 
बंदर की आशनाई | घर सें आग लगाई ॥ 
चंचल आदमी का भरोसा नहीं । 
इ०ऐे 
बंधी' मुट्ठी लाख बराबर। 
बिना जाने क्या कहा ज्ञाय | 


सामाजिक कहावत जा 


३०७ 
बगल में सांटा, नाम गरीबदास ! 
नाम से गुण का पता नहीं चलता ॥ 
३३०४ 
वगुला मारे पसखनता हाथ । 
व्यर्थ का काम । 
३०६ 
बछिया के बाबा पँड़िया के ताऊ। 
महामूर्ख हैं । 
३५०७ 
बड़ी फजञ़्र | चुल्हे पर नज़र ।! 
खाने हो खाने को सूसती है । 
श्ण्८ 
बदली सें दिन न दीस | फूहड़ बैठी पीसे || 
फू ड़ को पता ही नहीं | 
३०६ 
बनिया मीत न थेस्या सती | 
अर्थ स्पष्ट है । 
३१० 
बनिये से सयाना । सो दिवाना | 
अनिय। बढ़ा चालाक होता है। 
३११ 
कन कन जोरे मन जुरे । 
संग्रह करना अच्छा कास दे १ 
३१२ 
मूँद्न माँ मुसुकाय लेत । 
बड़े चप्पे हैं। 
9१३ 
पैसा सरग की राह करे लेत है। 
पैसे की बढ़ी महिमा है। 


श्८० आम-साहित्य 


३१४ 
गरीबी, सब की बीवी । 
जरूरत वाले को सबकी खुशामद करनी पड़ती है। 
११४ 
चुल्लू में उल्लू । लोटे में गड़काप । 
जरासी रियायत ही में राजी; फिर ज्यादा में तो कहना ही क्या ! 
३१६ 
भागी फौज, लोटी बरात | 
पता नहीं चल्नता । 
३१७ 
देइ तो मुँह लाल | न देइ तो आँखि लाल ॥ 
सहज में छोड़ने वाले नहीं । 
३१८ 
गाड़ी में गाड़ी भर सुख, और गाड़ी भर दुख | 
सुख के लिये ज़हमत भी बहुत उठानी पड़ती है। 
३१६ 
एक घरी बरसे, छः घरी चिचियाय | 


हैरान कर किया । 
३२७० 


रहँटा जरि बरि जाय तार ना दूटों। 
असल खसम मरि जाय यार ना छूटे ॥ 
ब्यसन ऐसा ही होता है। 
;२१ 
चूँचिन में हाड़ ढेँढ़त हैं। 


व्यथ काम करते हैं। 


श्शर 
थके पर चींटी को मूत पैरित्रो कठिन । 
थका हुआ झादुमी मरे के बराबर । 


शरद 
ढोक्न के भीतर पोज्त । न माने तो देख खोल ॥ 


अर्थ स्पष्ट है। 


सामाजिक कहावतें श्प 


गा] 


र२४... 
राजा से कौन कहें कि ढांकि लेड। 


रानी से कौन कहे कि मकाँकि लेउ ॥ 


अर्थ स्पष्ट है । एक राजा के गुप्त स्थानसे कपढ़| हट गया था। पुक 
किसान कुछ प्रार्थना कर रहा था । उससे न देखा गया; उसने कहा--राजा 
साहब, ढेंक लीजिये । राजा ने उसे यह कह कर पिटयाया कि तू ने देखा क्यों 
तब से यह कहाबत चली । रानी की भी कोई ऐसी ही घटना है । 


३०४ 
हत्या मंगरे चढ़ि चिल्लाति। 
हत्या छिप नहीं सकती । 
२२६ 


कास की आँगिया मूँज की तनी। देखो बाया कैसी बनी ॥। 

जवानी का मद चढ़ा है । 

4 

अं तड़ी में आग लगी दै। 

बहुत भूखे हैं । 

श्श्८ 

मान न मान, में तेरा मेहमान ॥ 

जबरद॒रुती घुस पड़ना । 

दुर६ 

मन भन भाषे। मूँड़ी हिलाबे 

मन में तो है, पर सूठसूठ इन्हार करता है। 


३० 
जानहार धन ऐसे जाइ । जैसे बेढे कुंजर खाय। 
रहनहार धन ऐसे रहे। जैसे दूधु नरियर गहै ॥ 
जानेवाला धन ऐसे जाता है, जैसे बेल की हाथी खा जाता हैं। हाथी 
समूचा बेख खा जाता है भौर भीतर का गूदा पवांकर समुचा ही पखाहे के 


रास्ते निकाल देता है । पर रहने बाला ध्रन इस तरह बच्द बाता है, जैसे 
नारियल का दूध । 


श्दने ग्राभ-साहित्य 


३३१९ 
क्या भूख को बासन। क्या नींद को आसन ॥ 
भूख लगने पर थाली के जिये रुका नहीं जा सकता, ऐसे ही नींद लगने 
॥ ५ ऋासन की खोज नहीं की जाती । 
इ्श्र 
चील के घर में मांस की घरोहर ! 
ऊसी अच नहीं सकती । 


3४ 
दूध की रखवाली बिल्‍्खी की । 
अर्थ स्पष्ट है । 
३३४ 
हाथी को गन्ये का पहरा। 
प्र्थ स्पष्ट है । 


३३४ 
चोरे बकुचा लिहिन, बेगारी छुट्टी पयेन । 
चोरों ने गठरी चुरा ली, जमींदार के आदप्ती जो बेगार में पकद कर 
साथ कर विये गये थे। खुरा ही गय्रे। 
३३६ 
गधे को गुलक॑द, गँबार को पापड़। 
प्रयोग्य का सत्कारं करना । ह 


श्३७ 
बंदर कया जाने अद्रक का स्वाद 
अर्थ स्पष्ट है । 
३ैरैे८ 


क्या काछे के आगे दियः नहीं जलता ! 
दिया अँघेरा दूर करता दै, न कि सब काल्नों को । 
* देडे६ क 
खूँटे के बल बधिया नाचे । 
बढ़े का सहारा. पाकर ही छोटे अपना बल दिखाते है (, 
ड४० हि 
जो करे चोरी। सो णखमोरी.॥ , ४ 
भीर को निकल भांगने का रास्ता पहले ही कर रखता पढ़ता है! 


सामाजिक कहावतें 2८३ 


३४१ 
दान, वित्त समान | 
अपनी शक्ति से स्यादा साहस न करो । 
रे४२ 
बिच्यू का काट रोबे। साँप का कोदा सोबे ॥ 
अचुभव की बात है । 
रो ४३ 
' बैठ से बेगार भी । 
घेकार बेठे रहना अच्छुः नहीं । 
२४७४ 
भीख के टुकड़े, चाजार में इकार | 
फहूडी शान दिखाना । 
के श्ष्ट्र्‌ 
भूख में किवाड़ ही पापड़ । 
भुस्य भरें जो मिल जाय, यही अछत । 
३४६ 
भेंड॒ की लात घोंदू तक | 
जिसकी जहाँ तक पहुँच हो । 
2४७ 
सन उसराब कर्म दरिद्री । 
बातें तो ऊँची ऊँची, पर करना कुछ नहीं। 
श्छ्ष् 
मारे घुटला फूंटे आँख । 
कहीं की बात कहीं जा लगे ! 


२४६ 
मीठा और भर कठौता ? 

सज़ा भी सेना, और जो भर कर ? 

३४० 

शहद की छुरी । 
जो बात सुनने में प्रिय कगे, हे डसका परिणाम घातक हो । 
१९ 
शाम के मरे को ऋबतक रोजें । 

दुःख सहने की भी एक हद होती मे। 


श्षछ ग्राम-साहित्य 


5 
आहठों गाँठ कुम्मेत । 
बड़े ही चलता-पुरजा हें। 
३४३ 
टाट का लँँगोटा, नवाब से यारी । 


भूठी शान दिखाना । 
श्ध््छ 


भच्छर मार के ऐ'ठा सिंह । 
वीरता का झूठा अभिमान । 
64 
उगले तो आधा, खाय तो कोढ़ी । 
कहा जाता है कि सॉप छुछ्ुँदर को सुँ ह में लेकर उगल दे, तो अँधा 
हो जाता है; भर खा जाय, तो कोढ़ी हो जाता है। जब दोनों तरफ से खतरा हो, 
तब आदमी क्या करे ९ 
३४५६ 
गौं निकली, आँख बदली । 
मतज्लब के सब साथी हैं। 
३५७ 
घर में महुवा की रोटो । बाहर लंबी धोती ॥ 


झूठा दिखावा । 
श्श्प 


गढ़े कुम्हार । भरे संसार ॥। 
गक मेद्दनत करे, सेकड़ों उससे लाभ उठावें । 
३५६ 
हाथ सुमिरनी । बगल कंतरनी |॥ 
कपरी आदमी का काम | 


३६० 
चिरुई में कौआ । मनई में नोचा ॥ 
बड़े चाजाक होते हैं। 


३२६१९ 
आंत न खरण्ञथें दाम । धरयो सुद्दागिन नाम ॥| 


सुख न मिले, तो सुरूदर नाम रखने से क्या होगा। 


खेती की कह्दावतें श्प् 


श्द्र्‌ 
जहाँ रूख न विरिख । उहाँ रेड़ें महापुरुष ॥। 
जहाँ कोई योग्य पुरुष नही, वहाँ साधारण मलुपष्य द्वी सब का 
वेता हो जाता हैं । 
३६३ 
ज्ञाके घर में माई। ताकी राम बनाई ॥ 

माँ को महिमा अपार है । 

३६४ 
भंट सैंगनी, पट ब्याह ॥ 
काम से देरी करना अच्छा नहीं । 


ड्द्श्‌ 
दसड़ी की गुड़िया, नो टका मुड़ीनी ॥ 
जरा-सा तो काम, और भड़ा सा टीमनटाम 


हे २६६ 
पहिले करे माछ्ठी गिरी | 
काम शुरू करते ही विध्न पड़ गया । 


३६७ 
बौरे गाँव ऊँट आइ, लोग कहें श्रह्म है । 
मूर्ख कुछ का कुछ समर लेता है! 
शेष्ष्प 
मरी बछिया बाम्हन के नाँव । 
जिस घस्तु का कोई पूछुनेवाला नहीं, उसे दान देकर यश लेना । 


३६६ 
माँगत हैं मीख, ओ पूँछत हैं गाँव की जमा । 
अपनी हैसियत से बड़ी घात की पूछु-ताछु करना। 


2५9७ 
मारते के पीछे और भागते के आगे। 
सालाक आदमी हमेशा झपने बचाष की सोचता है । 
ड्रे७१ 
मूँछ मरोरें, बार न झको । 


झूठा दिस़ावा । 


श्य् प्राम-साहित्य 


इ्७र्‌ 
मेरी त्रिल्ली, मुभी को म्थॉ्ऊँ 
मेंरे बनाये हुए आदमी सुझी पर रोब दिखाते हैं ? 
शेज३ 
राम राम जपना | पराया माल अपना ।। 
कपटो का हाल ) 
३७४ 
रूप की रोबे करम की खाय | विधि का करतव जानि न जाय ॥ 
कोजूस की रत्री तो दाने को तरसती हैं और भाग्यथती सुस से खाती 
पौतो है । बह्या की लीला समर में नहीं आती । 
4 
लाव के देवता बात नहीं ओनाते। 
नीच आदुसी, जो मार खाने पर राह पर अतता है, बद उपदेश नहीं 
सुनता । 
३७६ 
लात खाय पुचकारिये, होय दुधारू गाय । 
जिससे मतलब निकलने, उससे %पमान पाकर भी उसकी खुशामद 


करे ॥ 
इ्ऊ७ 
सकल चुरैल अस, मिजाज परी अस। 

मूठा घमंड । 

इप्प 
सी सुनार की। एक लोहार की ॥ 

अबरदुस्त का एक द्वी वार काफी होता है। 

३७६ 


सत्तू मन मत्तू, कब घोर कब खाय | 
घान बेचारा भत्रा, कूट खाया चक्ता॥ 
सन्त को नीचा दिखाके हुये किसी से घान पर ताना सारा है । सत्त ती 
मन को चिंता में डाज़ देने बारय है कि कब उसे सामे और कथय खाते । धान 
बेचाश किंतना ऋच्छा हैं कि उले कूट लो, खा खो, और राद लगो। 


खेती की कहाचतें श्प्ड 
इघक 
सब गुन भरा ठकुरवा मोर। आपे पहरू आपे चोर ॥ 
मेरा सालिक कितना हाच्छा है कि आपही मालिक है और आप हीं 
चोर भी । 
इे८१ 
सात पाँच की लकड़ी, एक जने का वोक | 
दुस-पाँच आदमियों की सहायता से पुक कमजोर का कास बन जाता हैं। 
श्पर्‌ 
मूँड मुड़ाये कहूँ मुरदा हलुक होत है ? 
साधारण त्याग से कोई बड़ा काम नहीं हुआ करता । 
शेप 
तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी घार । 
बिवाह में स्त्री को जो तेल लगाया जाता है, वह और राणा हमीर 
का हट, दुबारा नहीं होता। अर्थात्‌ जो ठान लिया है, वही होगा । 
शेप 
सौ में सती। क्ाख में जती ॥ 
सतो कहीं सौ स्त्रियों में, और यती ( साधु ) कहीं सौ सुष्यों में 
एक हुआ करते हैं । 


श्प्र 
साँमे देइ सबेरे पावे । पूत भतार के आगे आये ॥ 
पाप का फल मिलने में देर नहीं होती । किसी कुलटा रुश्नी ने एक 
साधु को, जो जंगल में कुटी में रहता था, बिप मिली रोटी दे दी थी । अगले 
दिन उसके पति और पुत्र उसी साथु के पास पानी पीने गये। साधु ने वही 
रोटी पानी के साथ खाने को उन्‍हें दे दी । दोनों भर गये । 


डेप 
सीधे का मुँह कुत्ता चाठे। 
सीघे-सादे स्वभाव के आदमी का अपमान सभी करते हैं । 
इ्द७ 
राम राम सूआ पढ़े, अ'त विज्लैया खाम | 
दोता राम-रास्त पढ़ता है, पर बिशली से नहीं चच सकता । औौत को 
कोई रोक नहीं सकता । 


श्ण्८ प्राम-साहित्य 


न्रषण 
सबै सयाने एक मत | 
सभी बुद्धिमान एक ही बात सोचते हैं। 
इ८६ 
हर्रा लगे न फिटकरी, आबै चोखा रंग 
मेहनत कुछ न करनी पढ़े, पर लाभ खूब हो । 
३६० 
बिन माँगे मोती मिले, माँगे मिले न भीख ॥॥ 
मँगने से प्रतिष्ठा नहीं रहती । 
३६१ 
हाथी का पट पिराय । गदहा दागा जाय ॥ 


रोग कुछ, इलाज कुछ । 
३६२ 


हाथी फिरे बजार।। भूँके कुकुर हजार ॥ 
विरोधी लोग शिकायतें किया करें, सच्चा आदमो किसी की परचा 
नहीं करता । 


३६३ 
जैसे नपुंसक नाह मिले, तो कहाँ लगि नारि सिंगार बगाबे। 
काम करने की शक्ति ही न हो तो उत्साह के बाक्य क्या काम देंगे? 
३६४ 
ध हीले रिंजक, वहाने मौत | 
जीविका किसी के सहारे से मिलती है और झृत्यु किसी बहाने ही से 
आती है। 
३६५ 
जस सनई, तस पनद्वी । 
जैसा यह आदमी छुरा है, ३२ इसके लिये जूता भी है । 
६ 


कहाँ राजा भोज, कहाँ गँगुआ तेली | 
बड़ों के आगे छोटों की बढ़ाई करना अपनी ही हँसी उड़वाना है । 
ड्रेह्छ 
ईश्वरेच्छा बलीयसी | 
अगवान्‌ जो चाहते हैं, वही दोता है । 


यात्रा-विचार 


गाँव के लॉग जब कहीं घर से बाहर जाने वाले हीते हैं, तब कई 
बातो का विचार पहले कर लेते हैं । उनसे दिशा-शूल्ञ का प्रश्न सबसे पहला 
होता है। दिशा-शूल में थे कभी यात्रा करने नहीं निकलते। 


दिशा-शूल 


मंगर चुद्ध कलर दिसि कालू।। 
सोम सनीचर पुरव ने चालू । 
जे ब्रिहफी को दक्खिन जाय। 
विना शुनाहे पतनदी खाय।॥ 
मंगलचार और दुधवार को उत्तर दिशा में, सोमवार ओर शनिवार को 
पूवे की कोर दिशा-शूल होता है । वृहस्पतिधार को जो दृच्चिण जाता दै, वह 
बिना अपराध ही के जूता खाता ( दंड पाता ) दै । 


बुद्ध कहै में बड़ा सयाना। 
मोरे दिन जिनि किल्मो पयाता ॥ 
कौड़ी से नहिं भेंट कराऊँ। 
खेम कुसल से घर पहुँचाऊँ॥ 
एक पहर जो परखे मोहिं। 
सोने क छत्र धराऊँ तोहिं।॥ 
बुधवार कहता दै कि में बड़ा चतुर हूँ । लेकिन मेरे दिन कहीं जाना 
मत। में कौड़ो से भी भेंट नहीं होने देता; हाँ, क्षेम, कुशल से घर जरुर पहुँचा देता 
हूँ.। पर तुम एक पहर तक रुककर चलोगे, तो तुम्हारे सिर पर सोने का छुत्र 
घरा दूँगा, अर्थात्‌ तुम्हारा काम सिद्ध कर दूँगा | 


शुधूली पच्छिम प्रात । 
उत्तर दुपहर दक्खिन रात ॥ 
का करे भद्रा का दिकसूल। 
कहे भहुर सब चकनाचूर 
पूर्व दिशा में जाना हो, तो सोधूली के समय, परिचम को प्रात्तःकाल, 
उत्तर को दुपहर में औौर दक्खित को रात में प्रस्थान करे, तो न भद्दा का इर 
हो, न विश्ा-शूल का । 


१६० माम-साहित्य 


छठ 

रबि ताम्बूल सोस के दरपन। 

भौमवार शुर धनियाँ चरबन ॥ 

बुद्ध मिठाई बिहफी राहे। 

सुक्र कहै सोहि दद्दी सुहाई।॥ 

सन्नो बाउमिरंगी भाव । 

इन्द्रौ जीति पुत्र घर आवे॥ 

रविवार को पान खाकर, सोमयार को दपेश देखकर, संगलवार को गुड़- 

धनियाँ चबाकर, छुध को मिठाई, बृहस्पतिवार को राई, शुक्र को दही और 
शनिवार को बाउमिरंग खाकर याज्ञा करनी चाहिये | ऐसा करने से बेटा इन्द्र 
को भी जीतकर घर वापस आयेगा । 


हू 
रथि दिन बास चमार घर, ससि दिन नाई गेह | 
मंगल दिन काछी भवन, चुध दित रजक सनेह | 
शुरु दिन आह्षण के बसे, भृगु दिनबैश्य मैकार । 
सनि दिन बेस्वा के बसे, भइर कहें बिचार॥ 
रजिवा! को चमार के घर, सोमवार को नाई के घर, मंगलवार को 
काछी के घर, बुधवार को धोबी के घर, बृहरुपतियार को ब्राह्मण के घर, शुक्र- 
घार कौ वैश्य के घर और शनिवार फो वैश्या के घर प्रस्थान रखना चाहिये । 


वस्त्र चारण 
कपड़ा पहिरे तीनि बार | बुद्ध ब्ृहस्पत सुक्रवार | 
हारे अवरे का इतवार। भडुर का है यही विचार ॥ 
चुधवार, बृदस्पतिधार और झुक्रवार को घस्च्र धारण करना चाहिये। 
यदि नह जरूरत हो, तो रविवार को भी पहना जा सकता दहै। भड्डर का यही 
संत है| 
कुत्ता कादने का परिणाम 
भरणि विसाख! कृतिका, आरदा सघ मूल । 
इनमें काटे कूकुरा, भड्डर है प्रतिकूल ॥। 
भरणी, विशाखा, कृत्तिका, आर्दा, मथा और मूल नक्षश्नों में कुत्ता काडे, 
हो अच्छा नहीं; हानि होगी । 


शुभाशुभ शकुन-विचार 


यात्रा के समय दिशा-शूल और प्रस्थान रखने के नियम-पालन के सिवा 
अ्च्छे-बुर शकनों का भी विचार किया जाता है । यहाँ शकन-समंबंधी कछ 
कहावत दो जाशो हैं ३--- 
१ 
सगुन सुभासुभ निकट हों, अथवा होते दूर । 
दूर दूर निकट निकट, समझो फल भर पूर ॥ 
शुम और श्रशुभ शकुग जितने निकट और दूरी पर होंगे, उनके फल 
भी उतने ही निकट ओर दूर होंगे । 


नारि सुहागिन जल-बट लाबे। 

दृधि मछली जो सनमुख आझे। 

सनमुख घेलुपिश्माये बाछ्ा। 

मंगल करम सगुन हैं आहछा॥ 
सुहागिन स्त्री जल से भरा हुआ घड़ा लेकर अपतती हो, सामने से दही 
या मछली लेकर कोई आता हो, तो ये शक्‌न मंगलकारी हैं। 


चलत समे मंडरा मिलि जाय | 
बाम भाग चारा चखु खाय॥ 
काग दाहिने खेत सुहाय। 
सफल मनोरथ' समुमभहु भाव ॥ 
यात्रा के समय नेवक्षा सि्ले, नीजकंट पत्ती बाई तरफ चारा खा रहा 
दो, और कौवा दादिवी ओर दो, तो मनोरथ सिद्ध हुआ समस्तो । 


| 
लोमा फिरि फिरि दरस दिखावे। 
बायें ते दद्िने संग आजे॥ 
भडर ऋषि यह सगुन बताबें। 
सगरें काज सिद्ध होश जिंक. .- 
लोमढ़ी बार-आर दिखाई पढ़े, हरिश बाय से दाहिने को जाये, तो सब 
काये सिद्ध होंगे । 


श्ध्र्‌ ग्राम-साहित्य 


डर 


गबन समय जो स्वान। 
फड़फड़ाय दे कान | 
तो भी सगुन अकारथ जान || 

यात्रा के समय क॒त्ता कान फड़फड़ाये, तो शकन शुभ नहीं; कार्य सिद्ध 


नद्ोगा । 


छू 
एक सूद्र दो बैस अखार। 
तीनि विप्र ओ छत्नी चार ॥ 
सनमुख जो आवबे नौ नार। 
कहें भडरी असुभ विचार ॥ 
एक शुद्ध, दो वैश्य, तीन आह्यणं, चार क्षत्रिय और नौ स्त्रियाँ सामने 
से आती हुईं मिलें, तो अशुभ हैं। । 
छ बढ 
मैंसि , पाँच पट. सस्‍्वान । 
एक बैल एक बकरा जान॥ 
तीनि धेनु गज सात प्रमान। 
चलत मिलें मति करो पयान ॥ 
चल्नते समय पाँच सैंसें, छुः कुसे, एक बैल, एक बकरा, तीच गायें, 
ओर सात हाथी सामने सिलें,तो रक जाना चाहिये । 


दर + 
स्वान शुने जो अ'ग, अथवा 'लो£ भूमि पर। 
तो निज कारज भंग, अतिही कुसशुन जानिये |। 
यात्रा के समय कृत्ता अपना शरीर फरफाये, था भूमि पर लोटता 
द्विखाई दे, तो बढ़ा >शकुन समझना चाहिये; कार्य की दामि अवश्य होगी । 


हे रू न्‍ 
सुके, सोमे बुद्ध' बास। 
, हि स्वर लंका जीते रास ॥ 
जो स्वर चले सोइ पग दीजे। 
काहेक पंडित पत्रा लीजे ॥ 
शुक्रवार, सोमघार और बुधवार को बायें स्वर में काम आरंभ करने से 
सिख द्ोता है | राम ने इसी स्वर में का जौती थी । बॉयाँ स्थर चले, तो 
बाधाँ पैर आगे रखना चाहिये; दाहिना बल्ले, तो दृधद्विना पैर । -इसी ले कार्य 
सिर: होंगा। पंचांग देखकर अल्ना व्यर्थ ही है । (। हे 


जींक-विचार 


4 
सनमुख छींक लड़ाई भाखे। 
पीठि पाछिली सुख अभिलाखे | 
डींक दाहिनो धन को नासे। 
आम छींक सुख सदा प्रकासे ॥ 
ऊँची छींक महा सुभकारी। 
नोची छींक महा भयकारी ॥ 
अपती छींक महा दुखदाई। 
कह भष्ठर जोसो समभककाई ॥ 
अपनी छींक राम वन गबऊ। 
सीता हरन तासु फल भयऊ ॥ 
छींक सामने हो, तो लड़ाई होगी। पी5-पौदे हो, तो छुख होगा। दिस 
ओर की छींक घव का साश्ष कारनेबाली और बाईं शोर की छीॉक सद। सुस्य 
देने बाली हीती है। जोर की छींड शुभ भौर हलकी छींक भय उत्पन्न करनेयादी 
होती हैँ। अपनी दींक वद्ी ही दुलबायिनी होती है । रामक्‍ल्पू अपनो 
छींक के साथ घन गये थे; उसीका फल सीता-हरण हुआ | 


डिपकली ओर गिरगिट-विचार 


१ 
पड़े छिपकली अंग पर, करकॉँटा चढ़ि जाय। 
तिथि औ वार नक्षत्र कर, इनकी फल दरसाय ॥ 
शरीर के किसी अंग पर छिपकली गिरे था गिरगिट चढ़ जाय, तो 
तिथि, वार और नक्षत्र के अनुसार उनका फल बताया जाता दै । 


र्‌ 
पड़िया पढ़े जो छिपकली, सरट चढ़े जो अंग। 
रोग बढ़ावे बेगही, करे शक्ति को भंग॥ 
प्रतिपदा के दिन छिपकली गिरे या गिरग्रिद चढ़े, तो शीघ्र ही रोग 
बढ़ जायगा और शाक्ति क्षीण हो जायगी । 
झ््‌ 
दुतिया में दे राज घनेरा। 
त्रितिया द्रव्य लाभ बहुतेरा ॥ 
दुक्ख चतुर्थी माँहि बखानी। 
पंचस' छुट्ठि देइ धन धानी।॥ 
सप्तमि अप्टस नौमी दसमभी। 
मरिबे नाहि ले आये करमी ॥ (१) 
एकादसी पुत्र को लावे। 
करे द्वादसी द्रव्य उछाहै।। 
त्रयोदसी दे सबही सिद्धि। 
चतुदंसी में नासे ऋद्धि ॥ 
मावस पूनो माहितो, बुद्धिहीन धन जाय । 
सरट चढ़े गोधन बढ़े, या ही फल दरसाय ॥ 


छ 
सिर पर गिरे राज सुख पावे। 
ओऔ लल्लाट ऐश्बर्येदि आये ।। 


क्िपकली और गिरगिट-विचार १६४ 


कंठ मिलाबे पिय को लाई। 

ऋाँधे पड़े विजय दरसाई॥ 

जुगल कान औ जुगल भुजाहू । 

गोधा गिरे होय घन लाहू।॥ 

डाथन ऊपर जो कहूँ गिरई। 

संपति सकल गेह में धरईं॥ 

निश्चय पीठ परे सुख पाये। 

परे काँख प्रिय बंधु मिलाबे॥ 

कटि के परे वस्त्र वहु रंगा। 

शुद्दा परे सिल्ष सित्र अमेंगा। 

जुगल जाँध पर आनि जो परई | 

धन यन सकल सनोरथ भरहे॥ 

/ परे जाँच पर होय निरोगी। 

परव परे तन जीव बियोगी॥ 

या विधि पल्‍ली सरट विचारा। 

कह्यो! भडरी जोतिस सारा ॥ 

दिपकक्षी और गिरगिट यद्षि लिर पर गिरे, तो राज-सुख मिले । 

ललाद पर पढ़ें, तो पेश्वर्य मिले । कंठ पर पढ़ें, तो प्रियजत से भेंट हो। कंधे 
पर पड़ें, तो विजय भाष्त हो । दोनों कानों और दोनों भुजाओं पर पढ़ें; तो 
घन का लाभ हो। हाथों पर गिरें, तो घन घर में आवे। पीठ पर पढ़ें, तो 
निश्चय सुख मिल्षे | काँख पर पड़े, तो प्रिय बंधु से सेंट हो । कटि पर पढ़ें, तो 
रंग-बिरंगे वसन्न मिले । गुदा पर पढ़ें, दो सच्चा मित्र मिले | दोधों जाँधी पर 
पहूँ तो धन आदि से सब मनोरथ पूरे हों। एक जाँध पर पढ़ें, तो भलुष्य 
नीरीग होगा। पर्ष के दिन गिरे, तो शरीर और जीव का वियोग होगा । इस 
प्रकार छिपकली और गिरमिट का विचार भड्टरी ने ज्योतिष का सार लेकर 
कहा दै। 


० ३ 2 ह्म छक 
सस्थ्यसंनर्धी फैंशवपत 

गाँव के लोग रवास्थ्य के संबंध में सावधान नहीं ह। उन्होंने 
हजारों बचें के स्वाएथ्य-संबंधी पुराने इुभवों को फहावत्तों की छोटी दोटी 
डिवियों में भर रक्‍्खा है, जो गाँव में सब को कंठश्थ रहती हैं । उनके अनुभव 
बड़े सच्चे और कछागदायक साबित हुये हैं । 

एक कहावत के अनुसार, जो इस संग्रह में भी है, में लगातार चालीस 
बे! से प्रातःकाल उठते ही दातुन करके पानी पी लेता हैं। इसका परिशाम 
नह हुआ कि सन्‌ १६१६ में इरूकुपुंला से बीसार होगे के सिचा ऊाजपक 
भुझे सर्दी, खाँसी आदि गलत के रोग नहीं हुये; और ज्यर भी बहुत ही कम 
आया । गेश विश्वास है कि यह प्रातःकाल पानी पीने ही का परिणाम है। 
अतपव गाँववाक्ों के स्वास्थ्य-संबंधी थमुभव निश्चय ही सत्य की नींव पर 
खड़े हैं और मनुष्प शरीरधा ते-भात् के लिये उपयोगी हैं । 

यहाँ स्वास्थ्य-संयंधी कुछ कहाव्ते दी जा रही हैं! -- 
१ 
पानी पीजे छानि के | गुरू कीजे जानि के || 

पानी छातकर पीना चाहिये; और किसी को गुरु बताना हो, तो उसके 

चरिन्न आदि के बारे से ८च्छी तरह जानकारी कर लेनी चाहिये। 


र्‌ 
गया मद जो खाय खटाई । गई नारि जो खाय मिठाई ।॥ 
खदाई खानेवाल्ता पुरुप और पिटाई खानेंवाल्ी री दोनों रोगी हो 
जायेंगे । ० 


| 
रोग का घर खाँसी | लड़ाई का घर हाँसी ॥ 
खाँसी रोग का घर है; औो! ईँसी-मजाक से ऋगड़ा हो जाता है! 


छठ 
खाइ के भूते सूर्तें बा्ँ । काहे क बैद बुलाने गाँडेँ ॥| 
भोजय के बाद पेशाब करे, और बाई करवट लेट जाय, तो गाँव में 
चैच की दुलागे की क्‍या जरूरत दै ? 


स्वास्थ्य-संबंधी कहावतें १६७ 


रू 
खाइ के परि रहु। सारि के दरि रहु॥ 
खाना खाकर लेट जाओ और मारचयीट होती हो, तो मारकर खिलक 
आका । 
द््‌ 
रहे निरोगी जो कम खाय | बिगरे काम न जो गम खाय ॥ 
जमे 
क्रा फ्चा || 


के 


से कम ऋाहार का है, वह नीरोग रहता है; और जो क्रोध 
उसका काम नहीं जिगदूता । 
छ 
पाल तखुआ ऊँचा कपार | तौन खाय आपन भतार ॥ 
जिन स्त्रियों के ६२ फे तजुबे जमीन पर पूरे नहीं चेटते, बीच मे धर्मु- 
पाकार उठे होते हैं और जिनका साधा डँचा होता है, वे प्राप्ः धिघवां 
होती हैं । 


गत 
हद 


प् 
कड़वा स्वभाव | डूबती माय ॥ 
जिस आदमो का स्वभाव कए वा हो हैं. उसकी दशा डूबती हुईं 
नाव की-सी होती है । ऊऋर्थात कोई उसे चाहता नहीं। 
8 
आँत भारी | गो माथ भारी ।। 
सिर में दुदं हो, तो समस्त लेना चाहिये कि पेट स्लाफ़ नहीं। पेट की 
सफाई कर देने पर सिर का दर्द चला जायगा | 
२० 
गरम खाय, टंडा नहाय । ओस में बसे, बेद हँसे |॥ 
बाहर से आकर, जब शारीर गभे हो, शुरंत ही खाना खा ले; या शीरर 
ठंडा दों, तब नहाले और झोस में बेंद या सोये, तो चैद्य की जरूरत पढ़ैगी और 
बह भ्रामदनी का काम्त निकक्ष आने से प्रसन्न होगा । 


गरम नहांय ठंढा हब, ओस वचाके सोबे। 
ओहछि के पिछवाड़े वेद बेठा रोबे॥ 
झरीर में गरमी हो, तब नहाय और शरीर ठंड! हो, तब खाग्,, तो 
डस आदमी के पिछुचाड़े देश बैठकर रोसेगा । क्योंकि तब उसका धंधा न 
चज्ेगा ओर घर के सासने झाने की उसको जरूरत ही न पड़ेंगी। 


श्ध्ष ग्राम-साहित्य 


श्र 
माँसु खाये तांद बाढ़े, साग खाये ओमरी ।। 
माँस लाने से तोद बढ़ आयेगी और साग खाने से मेदृत बढ़ जायगा | 
नोट: “साग के विषय में चरक्त का भी यही मत दैे। श्राकृतिक 
पिकित्सावाल्ोों को विचार करना चाहिये । 


१३ 
पहिले पीबे जोगी, वीच में पीचे भोगी, पीछे पीवे रोगी । 
आगी भोजन के पहले पानी पी लेता है, भोगी भोजन के बीच में 
पीता है और जो अ्रंत में पीता है, वह रोगी होता है । 


५ 
एक बार जोगी, दो बार भोगी, तीन बार रोगी। 
थौंगी राव-दिन में एक बार शौच जाता है, भोगी दो बार; ओर जो 
सीन बार जाता है, वह रोगी होता है । 


मूँग की दालि, के खाय भोगी, के खाय रोगी ॥ 


भंग की दाल था तो भोगी खाता है, या रोगी । अर्थात्‌ ताफतवर के 
लिये धह काम की नहीं । 


१६ 
सौ पग चले खाय के जोई । ताको बेद न पूछे कोई । 
खाना खाने के बाद जो सौ कदम टहल के, उसे वैध की जरूरत नहीं 
होती । 
श्् 
भोजन करके पढ़े उतान। आठ साँस ताको परमान ॥। 
सोलह दहिने बत्तिस बायें। तब रस बने अन्न के खाये ॥ 
भोजन करके सीधा लेट जाय; आठ बार साँस लेने के बाद सोलह 
साँस दाहिमी करवट और बत्तीस साँस बाईं करवट ले, तब अज्ञ का रस 
बनेगा । 


श्ष 
प्रात काल जो नित्य नहाय। ताको देखि बैद्‌ पछताय | 
जो रोज सबेरे स्नान कर लेता है, उसे देखकर वैद्य पहुंताता है; 
क्योंकि उससे कभी फीस न मिलेगी | 


स्वास्थ्य-संबंधी कहावतें श्र 


१६ 
बासी भात तेबासी साठा ओऔ ककरी के वतिया। 
आधी रान जुड़ावनि आये भुई लेब्या फी खटिया।| 
बासी सात खाक्र!, उस पर तीन दिनों का शक्‍्खा हुआ भह्मा पीकर 
और फिर ककड़ी की बतिया खाओगे सो आधी रात जूड़ी श्रायेगी; तब सर 
जाओगे श्रौर जमीच पर लिया दिये जाप्रोगे या कुछ दिनों तक खाट पर पढ़े 
रहोगे । 
२० 
जैसा खाने अन | वैसा उपजै मन | 
शादुमी जैसा अन्न खाथगा, बसा ही उसका मन बनेगा । 
र्‌ 
सावन मास विश्वारी न कीजे । भादों व्यारी क नाँव न लीजे ॥| 
कुवार के ठुइई पाख | किसी तने जि राख ॥ 
जब घरी दिआली वारि । तव करी ब्िआारी चारि॥ 
सावन के महीने में रात का खाना न खा्यो, भादों में तो उसका नास 
भी म लो; और क्वार के भी दोनों पत्तों में अर्थात्‌ पूरे महीने भर किसी तरह 
भाणों को बचा रक्‍्खो; दीवाली का दिया जला जो, तब चाहे चाप बार भरपेट 
भोजन करो । 
श्र 
खाय चना । रहे बना ॥ 
जो चना! खाता है, वह सदा स्वस्थ रहता है। 
३ 
खिचड़ी के चार यार । घी पापड़ दही अँचार ॥ 
खिचड़ी का स्थाद घी, पापद, दही और अचार, इन चार चीज़ों से बढ़ 
जाता है। -. 
रेट 
भूखे बेर अघाने गाढ़ा । ता ऊपर सूरी को डॉड़ा ॥ 
भूल लगी हो, तो बेर खाश्ो; पेद भर गया हो, ती गन्ना चूसो, और 
उसके ऊपर भृक्ती खाझो, पदले मुज्ी खाकर गज्ञा न चूसना । 


आ्राम-साहित्य 


द्द 
छ 
द्छ 


अँतरे खोतरे डंडे करे । ता नहाय ओस माँ परे | 
देड न मारे अपुने मरे ॥ 
जो दूसरे-चौथे कसरत करता है; अर्थात्‌ नियस से रोज वहीं करता 
ओर साल में नहाता और ओोस में सोता है; वह झस्यु के मारे बिना ही स्वयं 
मर जायगा । 
रद 
मूँड मुड़ाये दी नफा | गन मोटी सिर सफा ॥ 
सिर के बाज साफ करा देने से दो लाभ होते हैं; एक तो गरईन मोदी 
हो जाती है; दूसरे सिर हखका हो जाता है। 
७ 
प्रातकराल खटिया ते उठिके पिये तुरंते पानी 
बाके घर में वैद न अइहेँ वात घाघ के जानी ॥ 
बड़े सवेरे खाद से उठकर जो तस्काल्न ही पानी पी खेता है, उसके घर 
वैध नहीं आते; यद्द बात घाघ की अनुभव की हुई दै । 
ब्फ 
क्वार करेला चेत गुड़, साबन साग न खाय | 
कौड़ी खरे गाँठ की, रोग विसाहन जाय | 
सवार में करेला, चैत में गु् और सावन भें साग न खाना चाहिये। 
पाक्ष का ऐसा भी ज्ञाय और बाजार जाकर रोग भी खरोद खागे, यह चुढि- 
भानी नहीं । है 
पाठास्वर--भारों मूली खथ। 
६ 
कोस कोस पर पग धुत, तीन कोस पर खाय। 
ऐसा बोले. भड्ढरी, मन साथैे तहूँ जाय।॥ 
एक-एक कोस पर पर थो डाले, और तीम कोस चलकर कुछ खा-पी 
के, वो भरी कहते हैं कि कहीं भी शा बीमार होने का डर नहीं । 
5० 


जाकी मारा चाहिये, पिन लाठी बिन घाव । 
वाको यही सिश्षाइये, घुइयाँ.. पूरी ख़ाब॥ 
बिना ज्ाही मारे और बिना चोट पहुँचाये किसी को मारना चाहे, शो 
उसे बह ख़िख्ावे कि धुइयाँ (अरबी) और पूरी खाग्न । इससे पेविस होती है । 


स्वास्थ्य संबंधी-कहावते २०१ 
३१ 
मादि अुखारी जो करें, दूध वियारी खाय। 
यासी पात्ती जा बिग, तहि धर भैर न जाय ॥ 
जी मोटो दातुन करता है और शात में दूध और सबेरे बासी 
पाती पीता है, उसके घर वेच् नहीं जाते । 
पाठान्तर--भू्ी हर खाय । 
३० 
देवदार ओ बंद सोहागा खस का अतर मिलावे | 
उबटन के लिज देह लगाये गर्मी से सुख गाज ॥ 
देवदार, चंदन और सोहागा पीसलकरा उसमें खस का इन्र सिलाका जो 
देह में उबटन लगाता है, वह गरम. सें सुख पाता है । 
5 
आँख में दर दाँत में नान। भूखा राखे चौथा कोन ॥ 
ताजा खाते याबाँ सोने । बैद खड़ा पिछवारे रोबे॥ “ 
आँख में हुई का अंजन लगाये; दाँदों में चमक को संजन करे, जितनी 
भूख हो, उसके तीन हिस्से से पेट को भरे भौर चौथा हिस्सा सूखा ही रकखे, 
ताजा भोजन करे और बाईं करपट सोथे तो वैद्य का कुछ काम नहीं । 
३१५ 
आँख में अजन दाँत से मंजन नित कर नितकर नित कर | 
कान में लकड़ी नाक में अं गुरी मत कर सत कर सतकर ॥ 
आँखों में रोज अंजन लगाओ ओर दाँतों में रोम संजन करो। कान में 
लकड़ी और नाक में उँगली सत्त छाल्ो । 
० शः रे के, 
आरा हरा पीपरि चीत। संधा नमक मिलाओं मभीत || 
जर जूड़ी ओ खाँसी जाय | सुख से सोने बहुत मोटाय ॥ 
आँविज्ा, हर्‌ढ, पीपज्ञ और चौत को बारीक कूटकार उसमें संधा सगक 
मिल्ना लो । यरद्द चुर्ण खाने से ज्वर, जूड़ी और खाँसी पत्नी जाती है; सुख 
की नींद आती है और ऋरीर सौध हौजाता है । 


२०२ प्राम-साहित्य 


३६ 
सोंठि सुहागा सांचर गाँवी। सहिजन के रस गोली बाँवी । 
असी सुर चौरासी वाई ।तुरते एसे जाइ नसाई।॥ 

सोंठ, सुहागा, खोंचर नसक और हींग को बराबर-बराबर कूटकर 
सहींजन के एस में घोंटकर गोली बनाले, तो इससे अस्सी प्रकार के शूल और 
चौरासी प्रकार के बायुरोग नष्ट हो जाते हैं। 
३७ 
सधुये दासी चोरवे खाँसी प्रीति विनासे हाँसी । 
घम्घा उनकी बुद्धि विनासे खाये जो रोटी बासी ॥ 
साथु को दासी, चोर को खाँसी और प्रीति को हँसी-द्रलगी नदष्ट कर 
देती दैं। घाव कहते हैं कि जो आदमी बासी रोटी खाता है, उसकी बुद्धि 
का नाश हो जाता है। 


(0 


१74०] 
ध दूधन नहाओ, पूतन फलो॥॥ 
थह्द आशीर्वाद नई बहुओं को बुद्ध स्थत्रियाँ प्रायः दिया करतो हैं । 
इलका एक अर्थ तो यह है कि तुम्हारे घर सें गाय-मैंस बहुत हों, जो इतना 
दूध दें कि तुम नहा भी को, तो भी स चुके और पुत्रवती हो । दूसरा अर्थ 
इसका यह है कि यदि पुत्र न होते हों तो दूध से नहा, तो पुत्र ही पुत्र 
डत्यज्ञ होंगे । 
३६ 
सावन हरे भादों चीत। क्वार मास गुर खायड मीत॥ 
कातिक मूली अगहन तेल ।पूस में किहेड दूध से मेल ॥ 
माघ सास घिउ खींचरि खाय | फागुन उठि के प्रात नहाय ॥ 
चैत नीम बैसाखे बेल । जेठे सयन असाढ़े खेल ॥ 
सावन में हरड़, भादों में चीत, बचा? में गढ़, कातिक में भुली, अग- 
हन में तेल, पूस में दूध, भाव में घो-खिचड़ी, फायुन में प्रातःस्मान, चैत में 
नीम, वैसास में बेल, जेठ में दिन में सोना और असाढ़ में खेल खेलना, ये 
स्वाध्थ्य के लिये लामदायक हैं ॥ 


स्वास्थ्य संवंधी-कहावतें 


रा 
हा 
न्प्णँ 


प्र्द 
चत गुड़ बैसास्ने तेल ।जेठ क पंथ असाढ़ क बेल ॥ 
सावन सतुआ भादों दही। क्वार करेला कातिक मही ॥ 
अगहन जीरा पूस धना। माह मिसरी फागुन चना॥ 
यह बारह जो देय वचाय। वा घर बैद कबों ना जाय ॥। 
चैत में गढ़, वेसाख में तेल, जेठ में राह चलना, असाढ़ में बेल, सावन 
में सतुवा, भादों में दही, क्यार में करेला, कातिक में सद्ठा, अगहन में जोरा, 
पूल में धनिया, माघ में मिश्री और फागुन में चना स्वास्थ्य के लिये हानि- 
कारक हैं । इन बारहों से जो बचकर रहेगा, उसके घर वैद्य कभी नहीं जायगा। 
४१ 
सुरती कद्दे सुनो नर भारि। मोहि का खायठ वहुत बिचारि ॥ 
पहिले देडेँ दाँत करिआय | एक एक कर देईँ हिलाय॥ 
दुसरे दृष्टि संद करि देडें। तिसरे गँवर्हि भूख्य हरि लेप॥ 
चौथे सुधि बुधि देय भुलाय। धरती छोड़ि सरग मँड्राय ॥ 
पँचवें एक बड़ा गुन सोय। जिन खाबा सो दाँत निपोरा ॥ 
खुरती ( खाने की तंबाकू ) कहती दै--दै स्त्री-पुरुष ! सुनो, बहुत 
सोच-समभझकर भुझे खाना । पहले तों में दाँत को काला कर देती हूँ भर 
एक-पुक करके सबको हिल्ला भी देवी हूँ। दूसरे आँखों की शरष्टि मंद कर देती हूँ। 
तोसरे चुपके से धीरे-धीरे सूख हर लेती हूँ। योगे सुव-ब्॒ध मुला देती हूँ। 
खाने वाला धरती को छोड़कर अआाकाश में मैंदरानेसला लगता है। पाँच 
मुझ में एक बढ़ा शुण यद्द है कि जो मुझे खाता है, बह दूसरों के आगे दाँत 
निक्राषकर माँगना भो सीख जाता दे । 


२ 

वादी कहै में आऊँ जाऊँ | रोटी कहै मँलजिल पहुँचा ऊँ॥ 

भात कहै मेरा हलका खाना। मेरे मरोसे कहीं न जाना ॥ 

बादी ( कंडे की आग से सेंकी हुईं मोदी रोदी ») का कहना है कि 
जो कोई उसे खायगा, उसे वह मंजिल तक ले जाका वापस भी जा देगी; धीच 
में खाने की जरूरत न पढ़ेगी। रोटी का कददना दे कि वह संजिल तक सिफ़े पहुँचा 
देगी । भात का कद्ना है कि वह हल्का खाना है, जहदी हो पंच जाथगा; 
असके भरोसे लंबी यात्रा नहीं करना । 


श्न्छ आम-साध्न्य 


प्र३े 
सौ बर सन्त भी वर चबता। एक बार रोटी जैना ने दनां ॥ 
सौ बार सच खाने और नी बार चबंता चबाने से एक बार रोटी 
खाना अच्छा है; फिर खान की ओर जरूरत नहीं रहती । 


भ्र्ड 
उड़द कहे सोरे साथे टीका। सब नाजों में में ही नीका॥ 
गरी गर डारि सके जो खाय। म॒भको छोड़ कहीं ना जाय ॥ 
डड़दु कहता है, गेरे माथे पर दिलक है, इससे सब अज्नों में में ही 
श्रेष्ठ हैं। घी और गढ़ डाज़कर जो म्ुके खायगा, वह फिर मुझे छोड़ कर और 
किसी अन्न को पसंद न करेगा । 
प्र 
चना कहे सेरी ऊंची नाक। एक घर दरिये दो घर हांक ॥ 
जो खाबे मेरा एक दृक। पानी पीबे सौ सौ घँँट॥ 
चना कहता है, मेरी नाक ऊँची है, झुके एक घर में दला जाता है तो 
मेरी हॉक दूसरे घर तक पहुँचती है। गेरा एक टुकड़ा भी कोई खा ले, सो बह 
सौ-सौ घूँड पानी पीता है। 
ष्ठ्६्‌ 
दिवस चलाय चंद्रमा, रेन चलाबे सूर | 
ऐसा साधन नित करे, रहे रोग से दूर ॥ 
दिन में बायें नथने से साँस ले ओर रात में दाहिने से; ऐला साधन 
रोज करें, तो रोग पास न आये । 
7५ *| 
#चे चढ़ि के बोला सड़वा | सब नाजों में में हूँ मड़वा॥ 
आठ दिना जो सोकों खाय | भले म्दें से उठा न जाय ॥ 
मद्वा ऊँचे चढ़कर बोला--मैं सब नाजों में संड़वा हूँ. | मुझे जो 
आठ दिन भो कोई खास, तो कैखा ही हष्ट-बुष्ट आदमी हो, उससे जद्ा-बैठा 
न जायगा । 
ध््प 
सड़वा मीन चीन सँग दही | कोदी के भात दूध सँग सही॥। 
मद्वा मछली के साथ, दही चीनो के साथ और कोदो का भात दूध 
के स्राथ खाना हितकारी है । । 


घाघ की कहावतें 


पहुतत प्रो्त करने पर झत्र यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि 
श्राध कन्नौज के रहनेवाले भे । कन्नौज भें कनीवक घाघ॑ के बंसधर मौजूद 
हैं । घाघ एक पुरते से. जिनका बाम चौधरी सराग्र है, रहते थे । वे दुबे 


ग्राह्मण थे । 


घाघ बादशाह अक्षवर के समय से थे। उनके जला के सन-संबत का 
ठीक-दीक पता नहीं चला है। यह क्षिम्बदन्धी है कि अकबर ने प्रसज्ञ होकर 
घाध को ऋपने नाम से कोई गाँव बसाने की आज्ञा दी थी | घाघ मे णुक गाँव 
बसाया उसका नास रकखा--ककबशबाद सशाय घाव । सरफारी कागज में 
अबतक उन गाँव का नाप 'सराय घाथ! लिखा जाता है। उसी को “चौधरी 
सराय! भी कहते हैँ | जान पढ़ता है, धाघ चौधरी भी कहे जाते थे। सराय 
घाध कन्नौज शहर से पुक मीत्त दक्खिय और कक्षोण स्टेशन से ३ फरललंग 
पश्चिस है। बस्ती देखने से बढ़ी पुरानी जान पड़ती है। 


घाघ की रुस्यु के संबंध में कहा जाता है कि घाध ने ज्योतिष से पता 
लगा किया था कि उनकी मृत्यु तालाब में नहाते समय तालाब के धीच में 
गड़े हुए ख़कड़ी के खस्भे में चोदी चिपक जाने से होगी। इससे धाघ कभी 
तालाब में नहाते ही नहीं थे ; और न मोटो चोटी हो रखते थे । एक दिस 
उनके कुछ मित्रों ने महाते समय उन्हें भी तालाब में खींच लिया | उस दिन 
सचमुच उनकी चोटी लकड़ी के खंसे ले चिपक गईं कर थे छुडा न सके और 
सर गये । मरते वक्त उन्होंने कहा था-- 


जानत रहा घाघ निबुद्धि। 
आये काल विनासे बुद्धि ॥ 
भ्राथ और उनकी पतौहू के बारे में भी एक सनोरंजक कहानी अलिश 
हैं । कहते हें कि घाध जो कद्ावतें बचाते, उथकी पतवोहू उनके विरुश दूसरी 
कहावत बना देती थी ! इससे गाँव के लोगों को रस आने खगा और उन्होंने 
इधर की बात उधर पहुँचाकर दोनों में अच्छी तोक-मोक पैदा कर दी । 


प्राम-साहित्य 


दा 
९] 
शी 


घाध ने कहा-+ हे 
मुये चास से चास कटाबे शुई सँकरी साँ सोबे। 
घाघ कहें य तीनों भकछुवा उ़्रि जाइ ओ रोबे ॥ 
इस पर पतोहू ने कदहा--- 
हक ् 7 हे जप 
दाम देइ के चाम कटाबे, नींद लागि जब सोबे। 
काम के मारे उद्रि गई, जब समुक्ति आइ तब रोबे॥ 
घाघ ने कहा-- 
पइ३ला पहिरे हर जाते औ सुथना पहिरि निराबे। 
घाघ कहैं ये तीनों भकुबा वोक लिदे जे गाये॥ 
पवोहू ने कहा--- 
अहिर होइ तो कस ना जोते तुरकिन होइ निराबे। 
ध्े ्े 
छेला दोइ तो कस ना गाये हलुक बोक जो पाबे ॥ 
धाघ ने कहा-- 
तरुन तिया ोइ अ'गने सोबे । रन में चढ़िके छत्नी रोष । 
साँके सतुबा करे बेआरी | घाघ मरे उनकर महतारी॥ 
पतोहू ने कहा-- 
पतित्रगा दोइ अँगने सोबे । बिना अस्त्र के छत्नी रोबे॥ 
भूख लागि जव करे बेआरी | मरे घाघ ही के मद्दतारी ॥ 
घाध ने कहा--- 
घिन गौने समुरारी जाय। बिना माघ घिड खींचरिं खाय ॥ 
विन वर्षा के पहिरे पौझा। कहेँ घाघ ये तीनों कौआ॥ 
पतोहू ने कहा-+- 
काम परे ससुरारी जाय। मन चाहददे घिड खींचरि खाय ॥ 
करे जोग तो पहिरे पौआ | कहे पतोहू घाघे कौआ॥ 
जात भोदे शरीर की थो, और धाघ के पुत्र का शरीर दुबला- 
घतला था। एक दिन खिलियाकर धाघ ने फह्दा-- 
पावर दुलहा मोटलि जोंच | प्राघ कहे रस कहाँ से होय ॥ 
ससुर-पतोहू के ऋणद़े के रलिया छोगों ने इसे पतोहू तक पहुँचा दिया। 
पतोहू बहुंत ऋंफलाई। डसने कहा--- 


घाघ की कहावते मठ 


घाघ दहिजरा अस कसर कह | पातरि ऊख वहुत रस रहै॥ 
इस तरह रोज़-रोज़ के सजाक से घाघ का मत अपने गाँव से ऊुब 
गया और चे कन्नौज च्ते गय्रे | कन्नौज में उनकी समुराल थो । रहनेबाले 
बे, कोई कहता है, छपरा के थे, कोई कहना है गोरखपुर के, और कोई-फोई 
इन्हें गोंडा, उस्पारन, कानपुर, फतहपुर या रायबरेली के निवासी भी बत- 
लाते हैं । 
इसमें संदेह नहीं, घाघ बड़े अनुभवी आदमो थे। गाँववालों के जीवन 
को उन्होंने अच्छी तरह जल्लट-पलट कर देखा था। उनकी कहावतें गाँविवालों 
को बहुत ही प्रिय हैं। हरएक कोई न कोई कहावत जानता है और मौके पर 
आपही आप बोल भी देता है । 
धाघ की कुछ कहावतें, जो सिल सकी हैं, आगे दी जातो हैं:--- 
५ 
मुये चास से चाम कटाबे भुईं सेंकरी माँ सोने । 
घाघ कहें ये तीनों भकुबा उदरि जाइ आओ रोबे॥ 
जो तंग जूता पहनता है, और जमीन पर भी तंग जगह में सोत। है 
और अपना घर छोड़कर पराई स्त्री को केकर भाग जाता है श्रौर फिर 
रोता है; धाघ कहते हैं, ये तीनों रुख हैं । 


र्‌ 
सुथना पहिरे हर जोते ओ पउला पहिरि निराये। 
घाघ कहें ये तोनों मकुबा सिर बोका ओऔ गायवे॥ 
४ जो सुधना ( चूढ़ोदार पाजामा 9 पहनकर हल जोतता है, जो पडला 
किसानों का खड़ाऊँ जिसमें खंटों के स्थान पर रस्सी हूगी होती है, पहनकर 
खेल की निरवाही करता है; और जो सिर पर थोक्ता किये हुसे भी गाता 
चलता है, धाघ कहते हैं, ये तीनों मूर्ख हैं। 


ड्र्‌ 
तरुन प्रिया होइ अँगने सोबे | छत्री होइ के रन में रोबे॥ 
जो सतुवा की करे वियारी। मरे घाघ उनके महतारी ॥ 
जो स्त्री जवान है और पति के साथ एकांत में न सोकर घर भर के 
साथ श्राँयन में सोती है; की चत्रिय है, पर जड़ाई के मैदान में सोता है; और 
जो शृदस्थ रात में सतुबा खाता है, भाघ कहते हैं, इन तीनों को माँ को हन 
तीनों को मूखंता देखकर कढ्का से सर जाना चाहिये। 


म्ध्घ ग्राम-सादित्य 


छठ 
नमकट उनहीं बतफट जोय । जो पहिलोंठी बिटिया होय | 
पॉतर क्ृपी बौरहा भाय। घाघ कहे दुख कहाँ ससाय || 
एड्री के ऊपर की नस काथ्गेबाली जूती, बात कावनेवाल्ली स्त्री, 
पहली संतान कन्या, कमजोर खेती और पायल भाई, धाथ कहते हैं, ये दुःख 
फहाँ समा सकते है ? 
मे 
तारि करकसा कट्टर भार । हाकिम होड़ के खाय ओऔंकोर ॥ 
कपटी मिन्न पुत्र है चोर। घरधा इसको गहिरे बोर॥ 
रूगड़ालू स्त्री, काट्खाने वाला धोड्ा, रिश्वत खाने वाला हाकिस, 
कपटी मित्र और चोर बेटा, घाध कहते हैं, इनको गहरे पानी में डुबो देना 
चआाहिये। अर्थात्‌ इनसे पिंड छुडा लिया जाय, तो अच्छा । 


््‌ 
भुध्याँ ग्बैड़े हर हो चार।घर होय गिहथिन गझ दुधार ॥ 
अरहर क दालि तड़्ह्न क भात | गागल निबुआ आओ घिड तात ॥ 
सईइ रस खंड दही जो होय | बाँफे नेन परोसे जोय॥ 
कहे घाघ तथ सबद्दी भूठा।उठाँ छाँडि इहये बेकुण्ठा ॥ 
रूंप गांव से बिलकुल मिक्ते हुये हों, आर दल चक्कते हों, घर में 
शहरथी के काम में होशियार सन्नी दो, गाय दृध दुनेवाली हों। दाल अरहर 
की भात जद्दन का हो, उसमे नोवू दिचोदा हुआ और गरम घी डाला हुआ 
हो; खाढ़ भिल्ला हुआ दी हो ९ कदीले नेन्नों वाली रत्नी सोजन परोसे, तो 
घाघ कदृते है, धृथ्वी पर ही बेतु.ए८ हे; भौर बैयु ए४ सब रूदा है । 
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एक तो बसो सडक पर गाँव । दूजे बड़े बड़न माँ नाँव ॥ 
तीजे परे दरवि से हीन। घरधा हमकी बिपता तोनि ॥ 
एक तो ग्राँव सबक के किनारे बसा है; दूसरे बे ख्ोगों मे गिना जाता 
हैं, और तीसरे घर सें घन नहीं है; थाघ कहते हैं, हमें थे तीन दुःख हैं । 
अर्थात्‌ सदक के किनारे घर होने से राही-बटोहो वहीं आा ठिकते हैं, तथ गरीबी 
के कारण उनकी असेवा-सुषा नहीं हो पाती, यही दुःख है। 


घाघ की कहावत ६२५०४ 


घ्घ 
ओद्ली बैठक ओछ काम । ओछी जाने आों जास ॥ 
प्रग्ना जाती तीनि निकाग | भूलि न लोजा इनक नाम॥ 
बुरी संस में बेठसा, बुर काम करना और रातदिन चुरी बानें बकना, 
घाघ कहते है, ये गीनों काम बुरे हैं; भूलकर भी इनका नाम नहीं नेना चाहिये । 
६ 
कुतवा-मूृर्तान मरकतो, सरचलील छुच काट । 
घस्घा चारों परिदृरो, तब तुम पीढ़ी खाट ॥ 
जिस पर कुत्ते पेशाब करते हों, जो लेटने पर चरंभर्र श्रावाज करनी 
हो, जो ऐसी ढीली हो कि लेथनेवाले का साया शरीर ही. निगल ज्ञाती हो, 
ओर जो इतनी छोटी पड़नी हो कि ऐंड्री के ऊपर की नल कटती हो, ऐसे 
चलत्तणोंवाज्ञी खाट पर न पींदना चाहिये । 


पर कपड़ा लें करे सिंगार कर काढ़ि करे व्योहार ॥ 

और के उपर ठाने रारि। धरे धरोहर घर से काढ़ि ॥ 

घाघ कहे ये मकुवा चारि॥ 

जो दूसरे से कपड़ा उधार लेकर शरीर सजाता हैं; जो दूसरे से कर्ज लेकर 
ऋर्ज देता है; जो दूसरे से लक्ाई लेकर ख़ुद लड़ता है; और भो अपने धर का 
श्रम तिकाजकर दूसरे के घर धरोहर रखता हैं, घाथ कहते हैं, थे चारों 


सूखे हैं । 
५११ 


ओछो मंत्री राजे नासे, ताल विनासे काई । 
सुक्ख सादिवी फूट विनासे, घरघा पैर बिबाई॥ 
बुरा मंत्री राज या राजा का नाश कर देता है, काई वाल का नाश कर 
देवी है, और आपस की फूट घर को सुख और बद्ृष्पन का क्तश कर देती हैं, 
इसी तरह बिवाई गैर का नाश कर वेसी है । 


श्र 
साँके से परि रहती खाट । पड़ी मंडेहरि बारह बार॥ 
घर आँगनु सब घिन घिन दोइ। घरघा तजो कुलच्छति जोह॥| 
शाम होते ही जो खाट पर जा पड़ती है; जिसके धर के बरतन इधर 
उधर छितराधे रहते हैं और जिसके घर और आँगन सब भेंदे रहते हैं, घाव 
कहते हैं, ऐसी कुलजणी स्त्री को छोड़ देवा आहिये। 
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१३ 
निहपछ राजा मन हाय हाथ । साधु परोसों नीमल साथ ॥ 
हुकुमी पूत थिया सतवार। तिरिया भाई रस्बे विचार॥ 
कहत घात्र हम कहत विचार। बड़े भाग से दे करतार॥ 
निष्पक्ष राजा, अपने वश का सन, सज्जन पड़ोसी, सच्चा साथी, श्राज्ञा 
आननेवाल्ा पुत्र, सतवंती कन्या और ध्यान रखनेवाला भाई ओर रुत्री, धाघ 
ऊहते हैं, भगवान्‌ बढ़े भाग्य से देते हैं। 
१४ 
सधुनै दासी चोरबे खाँसी, प्रीति बिनासे हाँसी । 
घग्धा उनकी बुद्धि बिनासे, खाये जो रोटी बासी ॥ 
दासी से साधु का, खाँसी से चोर का और हँसी-मजाक से प्रीति का 
नाश हो जाता है | धाघ कहते हैं, जो ल्लोग वासी रोटी खाएे हैं, उनकी बुद्धि 
नष्ट हो जाती है। 
६९4 
चाकर चोर राज बेपीर | कहें घाघ का घारी धीर ॥ 
नौकर में दौरी करने की ऋदृत है और शाजा दूसरे का दुःख-दर्द सम- 
ऋऊता ही नहीं; घाघ कहते हैं, कया घीरज घरें ? 


हक 
अगसर खेती अगसर मार | कहैँ घाघ ये कपहूँ न हार ।। 
मौसम लगते ही खेती शुरू कर देनेवाला और लड़ाई-कगड़े में पहले 
ही बार कर देनेवाला कभी नहीं हारता, ऐसा धाघ कहते हैं। 


श्ध दि हे 
नसकट खटिया दुलकन घोर । कहें घाघ ई बिपति क ओर ॥ 
एँड़ी के ऊपर की चस काठनेवाली अर्थात्‌ लंबाई में छोटी खाद और 
कमर उद्धार्त कर चत्नसे वाला घोड़ा, ये बड़ी विपत्ति हैं। 


बे ह 
सावन घोड़ी भादों गाय । माघ भास जो मैंस बिआय ॥ 
कह घाघ यह साँची बात। अप भरे कि भलिके खात॥ 
साधव के महीने में घोड़ो, भादों के महीने में गाय और मात्र के महीने 
में भेंस ध्याती है तो था तो ये रुचय॑ मर जाती हैं या अ्रपने मालिक को खा 
जाती हैं। अर्धात इन म्रदीनों भें इन जानघरों की पालने में मात्विक को बढ़ा 
कष्ट होता है। 


ँ 
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श्६ 
वनियक सखरज ठकर क हीन । वेद क पृत्त ब्याधि नहिं चीन ॥ 
पंडित चुप-चुप चेसचा सइल | कहें घाघ पाँचों घर गइल ॥ 
चनिये का लद़का शाह-खच (अपच्ययी) हो; ठाकर का लड़का तेजहीन 
हों; बेच का पुत्त रोग को नहीं पहचाने, ५डित होकर जो छुप रहता है, और वेश्या 
गंदे रहन-सहन की हो, तो घाव कहते हैं, हृत पाँचों का घर उजड़ा हुआ 
खसभो । 
म5 
ऊँच अटारी मधुर वतास। कई घाघ घरही कैलास ॥ 
ऊँची अटा पर मंद-मंद हवा बहती हुई मिले, तो घाध कहते हैं, घर 
ही कैलाश के ससान सुखदासक है । 
२१ 
बाघ बात अपने मन गुनहीं, | छत्री भगत न मृूसर धसुद्दी ॥ 
धाघ अपने मन में यह सोचते हूं कि जत्निय भक्त नहीं होता, असे 
मूसत्व धनुष की तरह बना तो होता है, पर वह घल्भुप नहीं होता । 


पह्िरि खड़ाऊँ खेत निरावे ओढ़ि रजाई मोाँकी। 
घाघ कहे ये तीनों भकुबा वेसतलब की भोंके॥। 
जो खक़ाऊँ पहनका खेत निराता है, जो रजाई ओढ़कर भाड़ सॉकता 
है और जो बिना सतक्य की बातें बकता रहता है, घाघ कहते हैं, ये तीनों 
मल हैं। 
श्द्रे 
अब्यर खेती बाउर भाय। फूहर पतिरिया हरहूट गाय ॥ 
धाघ पड़ोसी से मांगडूँत | रिनिया ब्योहर विपति क अंत | 
कमज़ोर खेती, संदघुद्लि भाई, फुदद सती, तु गाय, ऋगदालू पढ़ोस 
और कर्ज का तकाजा, धाय कहते हैं, ये दुःख के अत 
4. 
हरहुट नारि बास एकवांह | परुषा घरघ सुहुत हरचाह ॥ 
रोगी दोइ दोइ इकलंत।कहैँघाघ ई विपतिकअ'त॥ 
हुए्आा सन्नी, पूर्कांत कां बसना, भ्ेँंगनी का चैल, सुस्त दंलचांदा, 
रोगी शरोर और फिर झकेल्े, घाध कहते हैं, इनसे बढ़कर और विपत्ति न होगी। 


शा 
ल्‍+्सक 
श्र 
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म्र् 
मिलेगा खटिया वातलि देह। तिरिया लंपट हाट गह ॥। 
बटा बिगरि के मुदई मिलंत। कहें घाध ई विपात क अत ॥। 
ढीली खाट, बात शग ( गठिया ) से अस्त देह, कुलटा मनत्नी, बाजार 
में घर, पिता से बिगइकर उसके शत्रु ले मिल जाने बाला पुत्र, घाध कहते है 
वे सबसे बड़े हुःख हैं। 
रद 
ढोठ पतोहु धिया गरियार | खसम बे पीर न करे बिचार ॥ 
घरे जलावन अन्न न होह । घाघ कहें सो अभागी जोइ ॥ 
जिस की पतोहू ढीठ हो, बेटी घुस्मुसही हो, पति बेरहस और न 
सुनने वाला हो और जिसके घर में खाने भर का अज्न न हो, घाघ कहते हैं, 
बंद अ्रभागिनी स्त्री है । 


२७ 
पूत न माने आपनि डॉट । भाई लड़े चहे नित बाँट॥ 
तिरिया कलही करकस होइ। नियरा बसल दुहुट सब कोंइ॥ 
मालिक नाहिन करे विचार | कहें घाघ ई दुकख अपार॥ 
बेटा अपना कहा नहीं मानता, भाई कगड़ता रहता है, ओर रोज 
सेंटवारा करना चाहता है, स्त्री ऋगढ़ालू है, पढ़ोस में सब दुष्ट बसे हैं, मालिक 
कुछ खुनता ही नहीं; घाघ कहते हैं, यह अपार दुःख है । 
ब्प 
कोप दई मेघ ना होइ। खेती सूखति नेहर जोइ |॥ 


 #+ 


पूत्त बिदेस खाट पर कत | कहें घाघई विपति क अत॥। 
ईश्वर कुपित हैं, बरसात नहीं हो रही है, खेलो सूख रही दे, स्त्री 
पिता के घर गईं है; पुत्र परदेश में है, पत्ति खाद पर पड़ा है; घाघ कह्दते हैं, 
इससे बढ़ कर और विपत्ति क्‍या होगी ? 
घ्६ 
आँधर पूत बहिनि मुँह जोर। बातें तिया मचाबइ सोर ॥ 
भाई भबहि करें तकरार ।ई दुख घाध क बड़ा अपार ।। 
पुश्न अंचा है, बदन सदा दे, सन्नी बात करने में हरला सचाती है, 
भाई और भौजाई दोनों रूगाढ़ालु हैं; घाघ कहते हैं क्या करें ! बड़ा दुःख दे । 


हा 
] 
शुद्दा 


घाघ की कहावतें 


3० 
आपन आपन सबका होइ। दुख माँ नाहिं सँघाती कोइ ॥ 
अन बहतर खातिर रगड़ुत। कहें घाघ डे बिंपतिक अंत ॥| 
सब अपने-अपने मतलब के यार हैं, दुः्ण में साथ देनेवाला कोई 
नहीं; सब अमन और वस्त्र के किए ऋराइते रहते हैं, घाघ कहते हैं, यह बढ़ा 
दुःौघ है । न 
झै१ 
जोडगर बैंसगर बुकगर भाग । निरिया सनिवत नीक सुभाय ॥ 
धन पुत हो मन हाइ विचार | कहें घराथ ई सुबख अपार ॥ 
स्त्री, संतानवती और समझ वाला भाई है; स्त्री सतवंदी और छच्छे 
स्वभाव वाली है; घर में धन है, एुत्न है, और मन विवेकवान है, धाघ कहते हैं, 
यह अपाए सुख है । 
ओती सेम पिछीती पीय |साथा खोले तिरिया होय॥ 
आँगन रेंड आलसी सुभाव | घाघ करे का भूरि बिलाब ॥ 
घर की श्ोलती पर सेम चढ़ी है, पिछवाऱे पोथ लगी हैं; रुन्नी सिर 
खोले खड्टी है। अग्रन में रेंड का यैड़ है और स्वभाव ऋाछसी है; तो घाध 
कहते हैं, भूरी बिल्ली का सगुन क्या करेगा ! 
झ्श्‌ 
बिला माघ घिड खीचारि खाइ। विन गाने ससुरारी जाइ॥ 
बिगा रितू के पहिने पौवा। घाघ कह ई तीनों कोबा॥ 
जो माध महीने में घी-दीचड़ी नहीं खाता; जो गोना हुये बिना ही 
ससुराल जाता है हर जो वर्षा ऋतु के बिना ही पौला (किसानों का खद्ऊँ) 
,पहचता है, घाथ कहते हैं, थरे तीनों कौवा (निषिद्ध) हैं । 
श्ष्ट 
नीचत से व्यवहार बिसाहा हँसि के माँगत दस्सा। 
आलस नींद निगोड़ी घेरे धम्घा तीति निकम्मा॥ 
जौ सीच आदुमियों से लेस-वेन करता है, जो दी हुई चीज का दाम 
हँसकर माँगता हैं, और जिसे खुरुतों और नींद मिगौढ़ी बैरे रहती है; शाघ 
कहते हैं, ये तीनों आदसी जिकम्से हैं। , 
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झ्र्श्‌ 
घर को खूनुस ओ जर की भूख | छोट दमाद वराहे ऊख )। 
पातर खंता भक्ुवा भाइई। घाच कह दुख कहां समाय | 
घर में राव-दिन की लड़ाई, ज्वर उतर जाने के बाद की भूख, कन्या 
मे उम्र में छोटा दामाद, सूखती हुईं ईँख, कमजोर खेती, और वद्धिहीन भाई 
बाघ कहते हैं, ये ऐसे दुःख हैं कि कहाँ समायेंगे ? 


३६ 
चोर जुआरी गैँठ कटा, जार वो नारि छिनार ॥ 
सी सौरगंदें खायँ पर, घाघ न करू इतबार | 
चोर, जुआरी, गैंडकटा, जार और कुज्नटा स्त्री सैकड़ों कसमें जाये, तो 
सी धाघ कहते हैं, इनका विश्वास नहीं करना चाहिये । 


लाल बुभक्कड़ की कहावतें 


लाल बुभकद फर खाबाद जिले के रहने वाले थे । असली नाम लाल 
था. खुककड़ पदवी थी । धाब की देखा-देखी इन्होने भो अपनी वुस्‍्षि का चम- 
स्कार विखजलाना शुरू कर दिया था । अपने गाँव में यही सबसे अधिक चतुर 
गिने जाते थे । इससे गॉँववाल जब कोई नई चीज देखते, तथ् इनके पास 
उसका नाम पूछने के लिये दोड आगे थे । लाल बुकक्‍्कड़ भी कोई बात पूरे 
बिना छोड़ते नहीं थे । 
१ 
एक दिन लाल बुक के गाँव के पास से कोई हाथों राया था। राह 
में उसके पेरों के निशान देखकर माँववाले चकराये। उन्होंने लाल बुमकद 
को लाकर दिखलाया और पूछा -- यह क्या है ९ 
लाल छुसकद ने फौरन जवाब दिया ३--- 
जाने लाल बुभक्कड़, और न जाने कोई । 
पाँव में चक्की बाँधि के, हरिन कुलाँचों हाई ॥ 
्‌ 
पएुक दिन गाँववाल्ों ने जंगल में लेली का धुक पुराना कोल्‍्हू पढ़ा हुआ 
देखा । वे लाल बुसवकड़ के पास पहुँचे । लाल बुसकद ने उसे देख कर उनका 
अम यह कहकर दूर कर दिया ;--- 
लाल बुफक्कड़ बूभते, वे तो हैं गुरु ज्ञानी। 
पुरात्ती द्ोकर गिर पड़ी, खुदा की सुर्मादानी ॥ 
डे 
खाल घुमकझड़ एक बार दिवली गये थे। वहाँ उन्होंने हाथी देखा; पर 
उसका नाप्त वे नहीं जानते थे। एक बार उनके गाँव के पास एक हाथी आया। 
उसको वेखकर गाँव धाल्ों ने काल शुभक्षज़ से पूधा--यह क्या है | +-- 
जाल हुमक्षद ने कहा :--- 
चूक लाल बुमक्कड़, और ने जाने कोई। 
रैन इकट्टी हो गई, की दिल्ली बारों होई॥ 


ग्रास-साहित्य 


रद 
>् 
श्री 


9 
इक बार लाल बुझक्कड के गाँव के एक रईस ने बताश बॉटे। एक 
लड़का छुप्पर में ज़गे हुये लकड़ी के खंभे को दोनों हाथों के बीच में किये हुये 
खड़ा था । उसने अँजुला में बताशे से लिग्रे । पर वह अजुली खोलता है तो 
बताशे गिर जाते हैं; नहीं खोलता वो खंभे से अलग नहीं हो सकता । गाँव 
वाले और लड़के के माँ-बाप बहुत हरान हुये। अंत में लाल बुककड़ बुलाये 
गये । उन्होंने यह तरकीब सुभझाई कि छुप्पर में छेद कर दो और लड़के को 
ऊपर उठाकर खंभे से बाहर कर लो :--- 
जानें लाल बुभक्कड़, और न जाने कोई। 
ठाठ बड़ेरो तोड़ दो, तब निरबरों होई॥ 
4 
एक बार एक कुएँ से एक सुसाफिर पानों निकाल रहा था; उसने 
पणड़ी में गुलाब का एक फूल खोंस रक़्बा था। पानी निकालते समय कृल 
कुएँ में गिर पड़ा | मुसाफिर पानी पीकर चला गया। उसके बाद लाल 
बुमक्कद़ के गाँववालों ने कुएूँ में फूल पढ़ा हुआ देखा, तब्र समझ न सके कि 
यह क्या है और दोइकर लाल बुकक्ढ़ को ले आये । लाल बुककदढ़ ने फौरन 
बूक दिया 
बृमें लाल बुमक्कड़, और न बू्के कोय। 
कंबा पुरानी हो गई, काँच न निकली होय ॥ 


माधोदास की कहावतें 


माधोदास फौन थे ? और कहाँ के थे ? यह अज्ञात दे। इनकी कहावतें, 
जो अभी तक मिली हैं, नीति विषयक हैं। यहाँ कुछ कहावते दी जाती हैं :- 


प्रथम कथा सुनो चित लाय। लोभी गुरू लालची न्याय ॥! 
यह गहि लीजी मन में टेक। साधीदास परिहरो एक ।॥। 
लोभी गुर भौर ल्ञालची चला में पट नहीं सकती; दो में से एक को 
छोड़ देने ही में हित है । 


झ्‌ 
भूरिख चेला सेवक चोर । इनते मिले न दुख की कोर ॥ 
यह गहि लीजे मन में गोय। माधीदास परिहरी दोय ॥ 
मृखे चला और चोर नौकर से जराभर भी सुख नहीं मिल सकता। यह 
बात मन में छिपाकर रख लो, और माधवदास कहते हैं कि दोनों को छोड दो। 


जुआ जुल्म ओ त्रिया पराई जा जलाज अरु होय हँसाई। 
धन धरती बह लीहे छीन | माधौदास परिहरी तीन ॥ 
जुझा खेलने, जुब्म करने और पराई स्त्री से भ्रम करने से लज्जा चली 
जायगी और हँसी होगी; ये तीनों घव और धरती भी छीव होंगे। अतण्च 
तीनों को छोड़ दो । 


कुटिल नारि घर कट्टर घोर | कपटी मिन्न पुन्न है चोर । 
इनते उठि नित बाढ़े रारि। माधोदास परिहते चारि।॥ 
घर में दुष्ट सत्री; काटखाने वाला घोदा, कपदी मित्र और चोर बेटा, 
इन चारों से ऋगड़ा होता रहेगा, इसकिये इनको छोड़ देना चाहिये । 


4 
दूरि में खेती कृंवा न पास। ओछो म॑न्नी नीच निवास । 
बैज्ञ मरकहा गाँव किराँच | माधौदास परिंहरो पाँच ॥ 
खेती गाँव से दूर ही, कु वा जिलके पास न हों, मंत्री नीच भकृति का 
हो और बुरे कोगों के बीच में बसना पढें, मारते वाला बैल और कंजूसी करने 
वालों का साँव, इन पाँचों की छोड़ देना चाहिये । 


९) 


१८ ग्राम-साहित्य 
हर 
नित उठि तिरिया पर घर दसे | पुरिष बहनों घर घर हेंसे ॥ 
सास ससुर की करे न कानि। लोग कुट्ठम की रखे न मान ॥ 
बह तो चाहति अपनो हठो। माधोदास पारहरी छठो।॥ 
जो स्त्री रोज उठकर दूसरे के घर मजा डेराडाले, धर-घर में कली 
जाकर हँसती फिरे, सास-ससुर की मर्यादा न रबक्‍खे, कुकबी लोगों का गान न 
ग्क्खे और अपने ही हठ पर डटी रहे; माधोदास कहते हैं, इस घछु़ें को छोड़ 
देना चाहिये । 
] 
दुसमन ठाकुर जल अक्कास | झाँफरि नेया वास छुबास ॥ 
साँक सेज सोबे परभात | माधौदास परिहरो खात॥ 
शत्रु ठाक्र, झाकाश के जल की आशा, छेदवाओ नाव, बुरे स्थान पर 
बसना, सास और सबेरे का सोना, माधौदास कहते है, इनको छोड़ देना चाहिये। 


प्र् 
पर कपड़ा ले करे सिंगार | परधन काद़ि करे ब्यौद्ार ॥ 
बिन दामन जे जाबे हाट | माधोौदास परिहरो आठ ॥ 
दूसरे से कपड़ा उधार लेक्रर शरीर को सजाना, उधार लेकर ब्याज पर 
देना और बिना पैसा लिये बाजार जाता, साधौदास कहते हैं, इन्हें छोड़ 
देना चाहिये । 
६ 
पैसा देश न दूजे हाथ।राहू चले ना बेरी साथ॥| 
अपने बल पर ठाने रारि।काँटो खुभरों चले निहार॥ 
बढ़े बुजुगेन लखि के नवो। माधोदास परिदरी नबी ॥ 
दूलरे के हाथ में अपना धन न देना, बेरी के साथ राह ने चल्नन्ा, 
अपने बल पर रगढ़ा करना, काटा और ऊँचा-नीचा देख कर चलना, और बढ़ों 
को देख कर नश्नता दिखाना, माधीदास का यह ना उपदेश है । 
५८ 
चोरी चुगली झूठ अदाया। काम क्रोध अर ममिता साया ॥ 
: ज्ो तुम चाही दरिपुर बसी । माधोदाल परिहरी दसौ॥ 
” आाधौंवास दसवाँ उपदेश देरे हैं कि बेकएंठ में बसना चाहो तो चोरी, 
चुगली, भू, निर्दयता, काम, क्रोध, और साया-मोह चोड़ दो। 


तुलमीदास 


श्‌ 
जहां सुमति तहँ सग्पति नाना। जहाँ कुमति तहूँ विपति निधाना ॥। 
जहाँ सुबुद्धि होती है, वहाँ सब प्रका। की संपदा रहती है, ओर जहाँ 
कबुद्धि होती हे, वहाँ अंत से विपत्ति आती है । 
२ 
क्रम प्रधान विश्व करि रखा | जो जस करइ सो तस फल चारा | 
हि संसार में कम ही प्रधान है, जो जता कर्म करता है, बढ़ वैसा ही फल 
पाता है । 


7; 
कोड नृप होइ हमें का हनी ॥ 
कोई राज) हो, भेरी क्‍या हानि है 
छ 


खग जाने खगदी के भाषा। 
पत्ती ही पच्ची की बोलीं पहचानता है । 


्‌ 
पराधीन सपनेहूँ मुख्य नाहीं । 
पराये के वश में होने में स्वप्त में भी सुख नहीं होता | 
६ 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे। 
बूसरों को उपदेश देने में बहुत से क्नौग निषुण होते हैं। 


हि 
अजुतां पाइ काहि मद नाहीं। 
माक्षिक्ी पाकर किसे घर्मंड नहों हो जाता ? 
श्र 


बरू भल बास नरक कर ताता | दुष्ट संग जनि देहि बिधाता॥। 
चरके में बसना अच्छा; पर दुष्ट छा संग महा न दें । 


प्राम-साहित्य 


हःः 
हि 
जे 


६ 
बॉक कि जाने प्रसव की पीरा | 
बॉँफ सन्नी बच्चा पैदा होने की पीड़ा को क्या जाने ? 
१० 
धरम न दूसर सत्य समाना । 
सत्य के बराबर दूसरा धर्म नहीं । 
१९ 
विधि कर लिखा को मेटनहारा। 
ब्रह्मा का लिखा कौन मिटा सकता है ९ 
श्र ॥॒ 
समरथ कहँ नहिं दोष गोसाई। 
समर्थ पूरुष को दोष नहीं लगता । 
श्र 
टेढ़ जानि संका सब काहू । 
रेदा जानकर सबको शंका लगती है । 
श्छ 
कतहुँ सुधाइहूँ ते बड़ दोसू। 
कभी-कभी सीधेपन से भी बढ़ी हानि हो जाती है । 
श्र 
हित अनहित पसु पच्छिहु जाना। 
पशु-पत्ती भी अपना भज्षा-दुरा समरूते हैं । 


१६ 
उदासीन लित रहिय गोसाईं। खल परिहरिआ स्वानकी नाई ॥ 
है गोसाईं ! खल से न प्रीति रक्‍्खो, न बैर । उसे कुत्ते के समात सान- 
कर ही छोड़ दो । 


१७ 
जा कहाँ अभु दारन दुख वेहीं | ताकर मति पहिलेहि हरि लेहीं ॥ 
मु अगवान्‌ जिसे कठिन दुःख देना चाहते दें, उसकी बुद्धि पहले ही हर 
जते हैं ॥ 


ञ 


तुलसीदास २२१ 


श्प 
दुइ कि होईँ यक संग भुआलू। हँसब ठठाइ फुलाइब गालू ॥ 
है राजा ! ढढ़ाकर हँसना और गाल फुलाना दोनों काम एक साथ 
नहीं हो सकते । 
१६ 
परहित सरिस धरम नहिं भाई | पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ 
है भाई ! परोपकार के समान दूसरा धर्म नहीं और दूखरों को पीड़ा 
पहुँचाने के समान दूसरा पाप नहीं । 


० 
भटइ गति साँप छद्उँदरि केरी । 
साँप और छछू बुर की-सी दुशा हुईं। साँए छुछूदर को सह में 
पकड़ता है तो प्रवाद है कि उगल दे, तो अंधा हो जाय, निगल ले; तो कोढ़ी 
हो जाय । 
२१ 
इहाँ कुम्हड़ बतिया कोउ नाहीं । जो तजेनि देखत मरि जाहीं ।॥ 
यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया ( छोटा फल ) नहीं है जो तर्जनी 
( श्रेंगुली ) दिखलाते ही कुम्दहला जाय । 
रर 
जानि न जाइ निसाचर माया। 
राक्षस की माया जानी नहीं जा सकती । 
हि 
अथ तजहिं बुध सरबस जाता । 
बुद्धिमान लोग कल जाता देखकर आधा छोड़ वेते हें । 


तुलसी यक दिन बे रहे, माँग मिले नचून। 
* दया भई भगवान को, लुचुई दूनो जून॥ 
तुलसीदास कइते हैं कि एक दिन तो वे थे, जब माँगने पर आटा था 
खूना भी नहीं मिल्लता था। भगवान्‌ की कृपा हुईं, तो दोनों समय छुचुई 
( पतलस्री रोटी ) मिलने क्गी । 


ग्रास-साहित्य 


श्र 
दा 
हटा 


श्र 
फूलें फूल फिरत हैं, आज हमारो व्याय 
तुलसी गाय बजाय के, देख काठ में पाँव ॥ 
खुशी के मारे फूल-फक्षे फिर रद्दे हैं कि आज हमारा विवाह है; पर 
यह नहीं जानते कि ग्रा-बजाकर काठ में पेर डाल रहे हैं। 
र्ध्‌ 
तुलसी व्याह वियाधि है, सकहु तो जाहु बचाय। 
पायन बेड़ी परन दे, ढोल बजाय बजाय ।॥ 
तुखसीदास कहते हैं कि विचाह एक रोग है, राको तो बचा जाओ । 
क्योंकि ढोल बजा-बजाकर पैर में बेड़ी पड़ती है । 
२७ 
तुलसी बुरा न मानिये, जो गँवार कहि जाय । 
जैसे घर का नरदवा, भत्ना बुरा बहि जाय॥ 
गेचार आदसी कछु बुरा भी कद जाय, ठो बुरा न मानों और ऐसा 
समभो कि घर का नाबदान है, जिसमें भला-बरा सभी बह जाता है। 
स्घ 
तुलसी वाँह सपूत की, धोखेहँ छुइ जाय। 
आप निवाह जनम भरि, लरिकन से कहि जाय॑ँ ॥ 
तुलसीदास कहते हैं कि सपूतर की बॉह धोखे से भी छू जाती है तो 
चुह अपने जन्मभर तो संबंध का निर्वाह कर ही वेता है, अपने लड़कों को 
भी कह जाता है। 
न 
नहिं कोड अस जनमा जग माही । 
प्रभुता पाई जाहि सद नाहीं॥ 
संखार में ऐसा कोई नहीं पेदा हुआ, जिसे अधिकार पाकर अभिमान 
न हुआ हो | 
इक 
दैष देव आलसी पुकारा | 
झआलसी सनुप्य ही भाग्य का भरोसा छाता है । 


| कत 


कबीर 


१ 
वाल करें सो आज कर, आज करे सो अब | 
पल में परलय होयगी, वहुरि करेगा कब ॥ 
जो काम कल्न करना हो, उसे आज ही कर; और जो भाज करना है, 
उसे अभी कर; क्‍योंकि पत्न भर सें क्‍या से क्‍या हो जायेगा, पीछे कब करेगा? 
९्‌ 
सहज मिले सो दूध सम, माँगा मिले सो पानी । 
कह कबीर बह रक्त सम, जामें खँचातानी ॥। 
जो बिना माँगे आपसे श्राप मिक्न जाय, वह दृध के समान सबसे 
अच्छा है; जो माँगने पर मिक्के, वह पानी की चरह साधारण है, और जो 
बहुत खींचतान करने पर मिले, वह तो रक्त के धमान ही ध्याग देने योग्य है। 
डर 
आये थे सो जायेंगे, राजा रंक फकोर। 
एक सिंहासन चढ़ि चले, एक बँधे जंजीर॥ 
जो पैदा हुये हैं, वे सब मरेंगे; चाहे वे राजा हों या गरीब या फकीर। 
किल्तु उनमें जो 'पुणय किये होंगे, वे सिहासस पर चढ़कर जायेंगे और जो 
पाप किये होंगे, वे जंजीर से बेचे हुये । 
छठे 
प्रभ न बाड़ी ऊपजे, प्रेम न हाट बिकाय । 
प्रम न साग-भाजी की बाड़ी में पैदा होता है और न बाजार में 
बिकता है। 


। 
केला तबहि न चेतिया, जब ढिंग जामी बेर | 


है केला ! पहले तुमने ध्यान नहीं दिया, जब तुम्हारे पास बेर का पेड़ 
कम आया । 


श्छ आम-साहित्य 


दर 
राह चल्लंते जो गिरे, ताको नाहीं दोप। 
जो कबीर बैठा रहे, बा सिर करड़े कोस ॥ 
राह चल्तते हुये जो गिर जाय, उसका दोष नचह्दीं माना जायगा; पर जो 
र में बैठा रहता है, उसकी मंजिल तो बड़ी कड़ी है। 
थ् 
कविरा खड़ा बजार में, दुओ दीन की खेर। 
ना काहू सें दोस्ती, ना काहू से बैर।|॥ 
कबीर बाजार के बीच खड़े होकर हिन्दू सुसलमान दोनों की खैर 
उनाते हैं; न उनकी किसी से मिन्नता है, न किसी से बैर । 


गिरधर कविराय 


१ 
नयना रोटी कचकुची, परतती माखी बार। 
फूहड़ वही सराहिये, टप टप टपकत्त लार॥ 
टप टप टपकत ल्ार, भपटि लरिका सोचावे। 
चूतर पोंछे हाथ, दोड कर सिर खजुवाबै।॥। 
कह गिरधर कविराय फुहड़ के याही घयना। 
कजरौटा नहिं. होय, लुआठे आँजे नयना ॥| 


फूहड़ रुन्ती का वर्णन है--रौटी कश्ची रखती है; दाल में मक्‍खी ओर 


बाल गिरे रहते हैं; टप्‌ टप लार टपकती रहती है; काम फरते-करते बीच ही 
में दौइकर लड़के को सोंचाती है, फिर चूतड़ में हाथ पोंछ लेती है; दोनों 
हाथों से लिर खुजलाती है; गिरिधर कविराय कहते हैं कि फूहद़ का ऐसा ही 
ध्यान रहता है | कजरौदा तो होता नहीं; जले हुये चैले से ही आँखों को श्रॉज 


नर 
साईं बैर न कीजिये, गुरु पंडित कबि थार ! 
बेटा बनिता पौरिया, यज्ञ करावन हार ॥ 
यज्ञ करावन हार राज-मंत्री जो होई । 
विप्र. परोसी बैद आपको तपे रसोई ॥ 
क्रह, गिरधर कविराय जुगनतें यह चलि आई। 
इन तेरह सों तरह दिये बनि आये साई॥ 


दे स्वामी ! शुरु, पंडित, कवि, मित्र, बेटा, स्त्री, हारपाल, थज्ष कराने 
वाले, राज मंत्री, आद्मण, पदोसी, वैध ओर रसोइया, इन तेरह से 


करता चाहिये। इनसे ऋगड़ा बचा जाने ही से काम बनता है। अनुभव की यह 


बात युगों से चलती आ रही है । 


ड्रे 
रहिये लटपट कोटि दिन, बरु घामें माँ सोय। 
छाँदह न बाकी गैठिये, जो तरु पतरो होय॥ 


ल्‍श 
न्द 
2] 


म् प्राम-साहित्य 


जो तरू पतरो होय, एक दिन घोखा देहे। 
जा दिन बहै बयारि, द्ूटि तब जर से जैहै | 
कह गिरघर कविराय, छाँह मोटे की गहिये। 
पत्ता सब मरि जाय, तऊ छा हैं माँ रहिये ॥ 
घूप में सोकर किसी तरह दिन बिता देना ऋच्छा, पर पतले पेड को 
छाया में बैठना अच्छा नहीं। किसी दिन जब जोर की आँधो चलेगी, चह जड़ 
से हट जायगा। मिरिधर कविराय कहते हैं कि मोर्ट की छाया में रहना अच्छा; 
उसके सारे पत्ते भी झड़ जायें, तो भी तने की छाया तो रहेगी । 
8 


लाठी में गुन बहुत हैं, सदा राखिये संग। 

गहिर नदी नारा जहाँ, तहाँ बचावे अ'ग॥ 

तहाँ.. बचाबे अ'ग, मपटि कुत्ता कहूँ मारे 

ट्सप्ाभन. दावागीर, गरब रिनहेँ को सारे ॥ 

कह गिरधर कविराय सुनो हो बेद के पाठी | 

सब हथियारन छाँड़ि द्वाथ महँ लीजे लाठी ॥ 

ज्ञादी में बहुत से गुण हैं; उन सदा साथ रखना चाहिये | जहाँ गहरे 
सी -नाले पढ़ेंगे, घद शरीर को बचा लेगी । वह लपक कर कुत्ते की मारेगी | 
कोई मगरूर दुश्मन होगा तो उसका भी गर्व चूर कर देगी । गिरधर कविराय 
कहते हैं कि है वेद पढ़ने बाक्ते ! सुनो, सब दृथियारों को छोड़कर हाथ में 
लाठी रक्‍्खो । 
डे 


कमरी थोरे दाम की, आये बहुते काम । 

खासा सलमल बाफता, उनकर राखे मान ॥। 

उन्तकर राखे मान बँँद जहँ आड़े आये। 

बकुचा बाँधे मोट रात को भारि बिछाने॥। 

हि कह गिरधर कविराय मिलत है थोरे दमरी । 

निसिदिन राख साथ घड़ी मरजादा कमरी।॥ 
कमक्ी थोड़े दाम को मिलती है, पर बढ़े काम थआाती है । खासा, 
मस्षमलत और याफता आदि सब कपड़ों का सान रखदी है । मूँ दें पड़ने लगती 
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हैं तो वह आाद़े आती है; उसकी गठरी बाँध सकते हो और काड कर बिद्दा 
सकते हो । गिरधर कविराय कहते हैं, थोढ़े ही दामों की मिलती भी है। 
कमरी को रातदिन साथ रखना चाहिये; कमरी बड़ी मर्यादा है। 
ह 

पानी बाढ़ो नाव सें, घर में बाढ़ो दाम। 

दोऊ हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥ 

यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजे। 

पर स्वार्थ के काज सीस आगे धरि दीजे ॥ 

कह. गिरधर कविराय वड़न की थाही बानी | 

चलिये चाल सुचाल राखिये अपनो पानी ॥ 

नाव में पानी बढ़ा हों, ओर घर में घन, तो उन्हें दोन्‍्धों हाथों से 

उल्लीचना चाहिये; बुद्धिमानी का काम यही है राम को याद कीजिये; परमार्थ 
के लिये सिर देना पड़े, तो दे दीजिये । गिरधर कविराय कहते हैं कि बड़ों का 
देखा ही स्वभाव होता है । अच्छी चाल चलिये और अपना सम्मान रखिये । 


ड््न्द्‌ 


२ 
तेतो पाँव पसारिये, जेती लॉबी सौर । 
उतना ही पेर फैलाओ, जितनी ज॑बी चादर हो । 


ब्‌ 
बीछी मंत्र न जानहीं, साँप पिटारे हाथ । 
बिच्छू का विष उतारने का मंत्र नहीं जानते और सॉँग के पिदारे में 
हाथ डालते हैं। 


7 
इंघन ढारे आग में, कैसे आग बुकात । 
आग में ईंघन डालने से केसे आग बकेगी 
है: 
रसरी आवबत जात तें, सिल पर होत निसान | 
रस्सी के ऋने-जाने से पत्थर पर भी चिन्ह होजाता है । 


हि गे 
दोनहार बिरवान के, होत चीकने पात । 
जो पौधा होनहार होता है, उसके पत्ते चीकने होते हैं । 


] 
आध सेर के पात्र में, कैसे सेर समात | 


जिस बरतन में आधा सेर समाता है, उसमें पूरा सेर कैसे समा 
सकता है ? 


9 
हितहू की कहिये नहिं तिहि, जो नर होय अबोध । 
ज्यों नकटे को आरसी, होत दिखाये क्रोध ॥ 
मुखें से उसके लाभ की बाद भी न कहनी चाहिये। जैसे, तकदे ऋादसी 
को दर्भण दिखाने से उसे क्रोध आता है । 


फुटकर 
१ 
चंदन परा चमार घर, नित उठि कूटे चाम। 
चंदन रोबे सिर धुमै, परा नीच से काम ॥ 
चंदन चमार के घर में पढ़कर रोज चमड़ा कूटता है। वह सिर घुन- 
कर रोता हैं कि हाथ ! नीच आदमी से काम पढ़ा है । 


है 


चना चिरोंजी हो गये, गेहूँ हो गये दाख। 
घर में गहने तीन हैं, पीढ़ा, चरखा, खाट || 
महँगी में चना चिरौंजी के समान और गेहूँ दाख से समात हों गया । 
अब घर में तीन ही गहने हैं--पीढ़ा, चरखा और खाट । 


जाना है रहना नहीं, मोहिं अदेसो और । 
जगह बनाई है नहीं, बैठेंगे. किस ठौर ॥ 
संसार से जाना तो पड़ेगा ही; रहना नहीं है । पर मुझे दूसरी ही 
चिता है; रहने के लिये कोई स्थान तो बनाया ही नहीं, वहाँ जाकर कहाँ 
बैठेंगे ९ 
प्र 
जब तुम जनमे जगत में, जगत हँसा तुम रोय। 
ऐसी करनी कर चलो, तुम विहँसो जग रोय॥ 
है भाई ! जब तुम संसार में पेदा हुये तो संसार हँसने लगा भौर तुम रो 
रहे थे । भ्रव ऐसा काम करो कि मरते संमय तुम हँसते हुये जागो और संसार 
रोने लगे । 
््‌ 
भूठे को क्‍या दोस्ती, हँगड़े का कया साथ । 
बहरे से क्याबोलना, गँगे से क्‍या बात ॥ 
भूठे आदसी से मित्रता, झगड़े का साथ, बहरे ले कहनो और गूँगे 
से जात करना व्यर्थ है। 


कद शत 
नफ् 
७ 


प्राम-साहित्य 


छ्‌ 
तन का बैरी ताप है, मन का बैरी नेह। 
जिसतन में दोनों रमें, गये जीव ओ देह | 
शरोर का बैरी है, और स्नेह मन का बैरी है। जिस शरीर में 
ये दोनों बेरी बसे हों, वह शरीर और जीव दोनों को गया हुआ समझो । 
छछ 
तन की तनक सराय में, मेक न पावों चैन । 
साँस नगारा कूच का, बाजत है दिन रेन ॥ 
शरीर की छोटी-सी सराय में जराभर भी आराम नहीं मिल्तता। 
कुच करने का साँस रूपी नगाड़ा रात-दिन बजता ही रहता है । 
घर 
तीन बुलाये तेरह आये, अजब यहाँ की रीत | 
बाहर वाले खा गये, घर के गाबें गीत ॥ 
यहाँ की रोति अनोखी है | तोन को न्योता दिया, तेरह खाने आये । 
वे तो खा-पीकर चलते बने; घर वाले बैठकर गीत गायें । 


[. 
नीलकंठ कीड़ा भखे, भुखे बिराजे राम। 
जात पाँव से क्या पड़ी, दरसन हीं सो काम ॥ 
सीलकंठ (फ्क्षी) कीड़ा खाता है, और उसके भू ह में रास भी विराजते 
हैं । इससे जात-पॉत से बया मतलब ? दशंन ही से काम है 4 
१6 
पर नारी पैनी छुरी, तीन जगह से खाय। 
द्रव्य लेय जोबन हरे, मरे नरक ले जाइ॥ 
: पर-सत्री तेज छुरी है; तीन जगहों पर कादती है । घन हर लेती है; 
जवानी ले लेती है भौर सरने पर नरक ले जाती है । 
११ 
पारस से चक्की मली, आटा देवे पीस। 
फूहड़ से मुर्गी भल्ली, अ'डा देने बीस॥ 
- पारस ( पत्थर 3 से तो चक्‍की दी अच्छी, आदा तो पीस देती हैं। 
फूड सश्री से मुर्गी अच्छी, जो बीसों अंडे देती है । ल्‍ 
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१ 
ज्यों केला के पात में, पात पात में पात। 
त्यों चतुरन की बात में, बात वात में वात ॥ 
जैसे केले के पेड़ में पत्ते-पत्ते पत्ता निकलता है; वैसे ही चत्तुर 
पुरुषा की बात-बात में ब्रात निकलती है । 


१३ 
काछ हृढ़ा कर बरसणा, मन चंगा मुख मिद्ठ । 
रण सूरा जग बल्लभा, सं मैं प्रिरला दिल्। 
संसार में मेने बिरले ही को काँछु का दृढ़, हाथ ले दान की वर्षा करने 
वात, सन का नीरोग, झुं हद से मधुर बोलनेवाला, युद्ध में वीर और संसार 
का प्यारा देखा | 
श्षट 
सीखे कहाँ नवात्र जू, ऐसी देनी देन। 
ज्यों ज्यों कर ऊँचो करो, त्यों तथों नीचे नेन॥ 
है नवात्र ( अब्दुल रहीस खानखाना ) जी ! देने को यह रीति 
आपने कहाँ सीखी ? जैसे-जैसे आप हाथ ऊँचा करते हैं र्थात्‌ दान देते हैं, 
बैसे-वैसे आप के नेत्र ( नश्नता ) से नीचे होते जाते हें । 


१४ 
“समन” पराये बाग में, दाख तोरि खर खात | 
अपनो कछू न बीगरे, असही सही न जात ॥ 
खमन कवि कहते हैं कि दूसरे के बाग में दा|ख तोड़कर गधा खाता 
है । अपना तो कुछ बिगड़ता नहीं; पर न सहने योग्य बात सही नहीं जाती । 


बंधु विदेस चले बेसन तज्यों सनेहर | 
कृषि नासी पससु मर गये, अब दूधे बरसों मेह॥ 
भाई तो परदेश चला गया, जवान स्त्री ने प्रस करना छोड़े दिया, 
खेती बिगढ़ गईं, पशु मर गये; अब घादे बादल दूध ही की वर्षा करे, मेरे 
किस काम का | 


१७ 
चंपा तो में तीन शुन, रूप रंग औ बास। 
. औशुनतुस में एक है, भौंर न बैंठे पास ॥ 
ऋंपा, तुम में तीम गुन हैं, रूप, रंग और गंध । पर तुम में एक 
ऋषगुण यह है कि भौंरा तुम्दारे शास नहीं बैठता । 


म्३२ प्राम-साहित्य 
श्प 


नमे नमे सब कोई नमे, नमे जो चतुर सुजान। 
दगाबाज तीनों नमें, चोता चोर कमान ॥ 


सभी कोई नमते ( नम्नता से ऋुक जाते ) हैं; चतुर और ज्ञानी पुरुष 
भो नमते हैं और चीता, चोर और धनुष ये तीनों दगावाज भी नमते हैं। 


५६ 


विमल चित्त करि मित्र शत्रु छल बल ब्रस कीजिय । 
प्रभु सेवा तरस करिय लोभव॑ताह धन दीजिय॥ 
युवति भ्रम बस करिय साधु आदर सनमानिय। 
महाराज गुन कथन बंधु समरस करि जानिय | 
गुस निमित सीस रस सो रसिक, विद्याचल बुध मन हरिय। 
मूरख बिनोद सुकथा वचन, सुभ स्वभाव जग बस करिय |॥ 
मित्र को मन की निर्मलता से, शत्रु को छुल-बल्ल से, स्वामी को सेवा 
से, लोभी को घन देकर, युवती स्त्री को श्रम से, साधु को आदर-मान से, 
राजा को यश-वर्णन से, भाइयों को समान व्यवहार से, गुरु को सिर नवाकर, 
रसिक को रसीज्ी बातों से, बद्धिमान को विद्या का बल दिखाकर, मस्त को 
हँसी-सजाक »ौर सुन्दर कद्दानियाँ सुनाकर और संसार को अपने सुन्दर 
स्वभाव से वश में क/ना चाहिये । 
० 
चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भला न काठ। 
चातुर तो एकी भला, मूरख भला न साठ ॥ 
चअन्वुन की एुक चुटकी ही अच्छी, पर सूखा काठ गाडी भर कर अच्छा 
नहीं । एक ही चतुर साठ सूर्खों' से अच्छा । 
२१ 
मोती फाठयो बेधताँ, मन फादयो इक बोल। 
मोती फेर मँगाय लो, मन नहिं. आबे मोल ॥ 
छुद्धत समय मोती फट गया, संन एक बोल से फद गया। मोती नो 
दूसरा खरीद लिया जा सकता है, पर मन तों मोल नहीं मिलेगा । 
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रु 
गजमुख तें इक कन गिरियो, घस्बो न ताछु अह्र । 
ताको चींटी ले चली, पालन को परिवार ॥ 
हाथो के मुंह से अन्न का एक किनका गिर गया, उससे उसके आहाए 
में कमी नहीं आईं; उस किनके को चींटी अपना परिवार पालने के लिये उठा 
जले गई | 


श्र 
साँक पड़े दिन अथवा, चकई दीन्हा रोय। 
चल चकवा वा देस में, जहाँ साँक नहिं होय ॥॥ 
साँस हुईं, दिन डूब गया, चकई ने रो दिया और कद्ा--दै चक्रवा ! 
उस देश को चलो, जहाँ शाम नहीं होती । 


हाय करूँ तो जग हँसे, चुपके लागे घाष। 
ऐसे कठिन सनेह््‌ को, क्रिस बिध करूँ दुराब ॥ 
हाय करती हूँ तो संसार हँसता है; चुप रहती हूँ, तो जी में पीछा 
होगी है। ऐसे कठिन श्रम को में कैसे दविपाऊँ ! 


विद्या पत्यों न रिपु दल्यो, रक्षो न भारि समीप | 
जोबन तो यों ही गयो, ज्यों सूने घर दीप॥ 
जिस जवानी में न विद्या पढ़ी, न शत्रु को मारा और न स्त्री को भोगा । 
बह तो बैसे ही निरर्थक गईं, जैसे सूने घर में दीपक । 


२६ 
चलिबो भलो न कोस को, दुह्ति भल्ती नणक। 
माँगव सज्ञो न बाप सो, जो विधि रास देक॥ 
कोष ( खजाना ) का-खाली होना अच्छा नहीं, दुहिता (पात्र ) एक 
भी भज्षा नहीं; बाप से (पिंडपानी) साँगना अच्छा नहीं । 


जल में बसे कमोदिनी, चंद्र बसे अकास। 
जो जन जाके सन बसे, सो जन ताके पास॥ 
कुईँ पाती में बसती दै, चन्द्रमा आकाश में रहता है, तो भी कुईं 
अम्द्रभा को देखक! खुश होती है। इसी तरह जो मनुष्य जिसके जी में 
बसता है, पद उसी के पास दे । 


२३४ माम-साहित्य 
झाँसी गले को फॉसी, दतिया गले का हार । 
लल्लितपूर ना छोड़िये, जब तक मिलें उधार ॥ 
।.. भाँसी गले की फोंसी-जैसी है, दतिया गले का हार जैसा; उधार 
मिलता जाय, तब तक ललितपुर को नहीं छोड़ना 'दाहिये । 
६ 
धनव॑त्ते काटा लगा, दौड़े लोग हजार। 
निर्धन गिरा पहाड़ से, कोई न सुनी पुकार ॥ 
घनी को कौँटा कगा, तो हज़ारों लोग दौड़ पढ़े; पर गरीब पहाड़ से 
गिरा, तो किसी ने पुकार भी नहीं सुनी । 
० 
पाँव डगमगे परत हैं, देखि गाँव के रूख। 
अब तो सही न जाति है, थरिया पर की भूख | 
' शव के दुच्ों को देखकर पाँव डरासगा रहे हैं | थाक्ली पर की भुग्य 
अब तो सही नहीं जाती । 
३१ 
हँसा रहे सो उड़ि गये, कागा भये विवान।) 
जाहु बिप्र घर आपने, को काको जजमान ॥ 
सिंह ने कहा,--हँस थे, सो उड़ गये, कौआ दोवान हुआ। दे ब्राह्मण ! 
अपने घर जाओ ॥ कौन किसका यजमान ? 
इ्२ 
जल काठहिं बोरे नहीं, कहो कहाँ की प्रीति। 
अपनो सींचो जानि के, यही बड़न की रीति ॥ 
'". पानी काठ को नहीं छुबोता, यह प्रीति कहाँ की है ? बात यह दै कि 
वह काठ को अपना सींचा हुआ समभतता दे । बड़ों की रीति यही दे । 


श्३ 
स्थार आपनी खोह में, परे परे सरि जाय। 
सिंह पराये देस में, जहाँ मारे तह खाय।॥। 
स्थार अपनी खोह में पढ़ा-पढ़ा सढ़ जाता है; पर सिंह दूसरे वेश में 
भी मारता खाता दै । ४ 
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३७ 
रहिसन बिपता तू भली, जो थोड़े दिन होय। 
हित अनहित या जगत में, जानि परत सब कोय ॥ 
रहीम कहते हैं, है विपत्ति! तू थोंदे ही दिनों के लिये अऋावे 
तो बड़ी अच्छी दै। क्योंकि तेरे आने पर संसार में अपने कौन मित्र हैं, कौन 
शत्र, यह पहचान हो जाती है। 
रे 
बढ़े भये तो का सये, जैसे तार खजा । 
पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर ॥ 
ताइ और खजूर की तरह बढ़े, तो क्या? पत्ती को छाया नहीं 
मिल्ली; और फल्न भी इतनी दूर लगा कि आसानी से मिल्ल तहीं सकता । 


साहित्यिक कहावतें 


साहित्यिक हिन्दी-भाषा और सम्य समाज की रौज-मर्रा की बोल- 
बराह्ल में जो कद्ावरतें प्रचलित हैं, उनका जन्म भी गाँव ही में हुआ है। साहि- 
कारों और वक्ताओं ने उन्‍हें ऊपर उठा लिया है औ/ उनकी बनावट को 
ग्रोड़ा खुसंसक्ृत करके उन्हें अपने लेखों और भापणों को चमकानें का काम 
ड्रॉप दिया है। निससन्वेद्र जो लेखक और वक्ता कद्दावतों का उपयोग यथा- 
बसर करने में गफलत नहीं करते, वे जनता में अधिक मान पाते हैं । 

यहाँ पेसी कुछ कद्दावतें दी जाती है, जो थीं तो देहाती बोलचाल 
की,पर सौमएयबश सभ्य-ससाज की पोशाक पहन लेने से श्री? उस से चलने-फिरने 
ही सुविधा पाकर जहाँ तक हिंदी भाषा का प्रसार है, वहाँ तक अमण करने 
की स्वसन्न्नता पा गई हें। थे रूवेश्र आश्रयवात्री हिन्दी-भाषा का गौरव 
बढ़ातो हैं और बोलचाल में रस उत्पन्न करतो हैं । 

यहाँ कुछ चुनी हुईं साहित्यिक कह्ाव्तें दी जाती हैं:--- 


के १ |. 
अब पछताये होत का, चिड़ियाँ चुग गई खेत । 
अवसर मिकल्न जाने पर पछताना व्यर्थ है । 


ब्‌ 
आँख ओर कान में चार अँगुल का अन्तर । 
देखने और सुनने में अंतर दोता है। बिना देखे किसी बात पर 
विश्वास न करना चाहिये । 


द््‌ 
आअँधा बाँटे रेबड़ी, अपने कुल को दे । 
अंधा अपने ही कुल को पहचानता दे । 


है 
आँसू एक नहीं, कलेजा टूक टुक । 
ब्रसावदटी शोक प्रकट करना । 


श्र 
मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी । 
रानी होकर काम कैसे करें १ इससे प्यासी रद गईं । 


शक 
न 
& 
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दर 
अपनी नाक कटा के दूसरे का असगुन करना | 
दूसरे को हानि पहुँचाने के लिये अपनी हानि कर लेना । 
हि ॥ 
अपनी करनी पार उतरनी। 
अपने ही प्रयत्न से सफलता मिलेगी । 


८ 
अनमाँगे मोती मिले, माँगे मिक्े न भीख । 
बिता माँगे तो मोती मिल जाता है, और माँगने पर सीख भी नहीं 
म्रिल्ती । 


ह 
अस्सी की आमद चौरासी का खचे। 
आमदनी से खर्चे अधिक । 


१० 
आधी छोड़ पूरी को धावे | ऐसा डूबे थाह न पाबे ॥ 
जो आधी को छोड़कर पूरी के किये दौड़ता है, वह ऐसा दूबता दे 
कि ठहरने के किये उसे थाह ही नहीं मिल्षती । 
११ 
आप मरे जग परल्य । 


जो मर गया, उसके लिये संसार ही मरा हुआ है। 


१२ 
आम के आम, शुठलियों में दाम । 


कोई हिस्सा मेकार नहीं | 
१३ 
इस हाथ दे उस हाथ ले। 


नकद सौदे के बारे में कहा जाता है । 


श्छ 
ऊथो का लेना, न॑ माधो का देना । 
किसी से सरोकार नहीं । 


श्श्८ ग्राम-साहित्य 


श्र 


ऊँची दुकान का फीका पकवान | 
बड़े आदमी कदलाकर छोटा काम करने वाले के लिये कहा जाता है। 


श्६्‌ 
ऊंट के गले बिल्ली। 
बड़ी उम्र के वर के साथ ,बालिका कन्या के विवाह पर कहा जाता दे । 
१७ 
एक नारी । सदा ज़्ह्यचारी ॥ 
एक ही स्त्री से संत्रंध रखनेबाला बह्मयचारी ही कहा जाता है । 
श्प् 
एक पंथ दो काज |. 
शक प्रयत्न से दो कार्यो की सिद्धि हो, तब यह कहा जाता है । 
१६ 
एक अनार | सो बीमार | 
पूँजी क्रम और खच्े ज्यादा । 


० 
ओछे की प्रीति | बालू की भीति ॥ 
नीच छाद्मी की मिन्नता बालू की दीवार की तरह ढद् जाती है। 


२१ 
अ'धेर नगरी अनबूक राजा | टके सेर भाजी टके सेर खाज़ा। 
जैसी प्रजा, बैसा राजा । 


ह। 


र्‌ 
अ'घे के हाथ बटेर | 
संयोग की बात है कि अंधे के हाथ में बढेर श्रा गईं । 


२३ 
, अल्पाहारी सदा छुखी | 
कम खानेवाला हमेशा सुख पता है । 


श्छठ 
करे तो डर और न करे तो भी ड़र । 
करे तो गलती दोते का उर; न करे तो. लापरवाही का डर । आपसी 
जब परिणाम नहीं समर पाता, तब ऐसी ही :दुशा हो जाती है। 


साहित्यिक-कहावतें २३६ 


श्र 
आई तो रोजी, नहीं तो रोजा। 
मिल गया तो खा किया, नहीं तो उपवास तो होता ही दे । 
२६ 
कागा चले हँस की चाल | 
अयोग्य आदुमी जब योग्य पुरुषों की नकल ऋरता है, तब कहा जाता 
है कि कौझा हंस की चाल चल रहा दे । 
*छु जे 
किस बित्ते पर तत्ता पानी । 
व्यंग्य है। निधन आदमी जब बढ्प्पन चाहता है, तब कहा जाता है 
कि किस देसियत पर नहाने के लिये गरम पानी चाहिये। 
है] 
के हंसा मोती चुगें, के लंघन करि मरि जायेँ। 
बड़े आदमी था तो अपनो झानबान से रहेंगे, या उपवास करके मर 
जायँगे। जैसे, हँल या दो मोती ही खायगा या उपवास करके मर ही जायगा । 
श्६ 
गरीबी में आदा गीला । 
गरीबी में एक तो आटा ही कम द्ोता है; इस पर वह सीला होजाय 
तो रोटी बन नहीं सकती, भौर गरीब को भूखा ही रह जाना पडता है। 


३० 
आँख से दूर तो दिल से दूर। 
मुँह देखे की प्रीति है। 


खोदा पहाड़ निकली चुहिया। 
परिश्रम ज्यादा किया गया और परिणाम बहुत कम निकला । 
श्र 
खूँटे के बल बछ्ड़ा नाथे | 
मालिक के साहस पर ही नौकर' तेजी दिखाता है। 


कौन किसी के आये: जावे' दाना-पानी लाने । 
अश्व-जल भुण्य/है। * ४ 


पग्राम-साहित्य 


३४ 
काल के हाथ कमान | बूढ़ा बचे न ज्वान।. 


रृत्यु से चुड़्टा और जवान कोई नहीं बचता । 


4 
क्या काबुल में गधे नहीं होते ? 
बुरे %व्छे स्थानों में भी दोते हैं । 


३६ 
कुँए की मिट्टी कुंए द्वी में लगती है। 
जहाँ की कमाई वहीं खर्च हो जाती है । 


३७ 
कानी के ब्याह में सो जोखों । 
पुक चरुटि के साथ सैकढ़ों खतरे आ जाते हैं । 


श््प् 
काँटे से काँठा निकाला जाता है| 
विध्त पैदा करके विध्न को हटाना । 
३६ 
कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता । 
श्रोड़ा आदमी बहुत दृततराता है । 
१,4६०] 
कुछ दाल में काला है| 
कुछ संदेह है । 
४७१ 
कौड़ी नहीं पास तो मेला लगे उदास । 
रुपये बिना कुछ नहीं हो सकता । 
डर 
खुशामद से आमद द्वोती है । 
चापलूसी से धन मिक्षता है। 
है 
खोटा पैसा खोटा पूत भी समय पर काम आते हैं ! 
क्रसी न कभी मौके पर हरएक चीज काम झा जाती है। 


साहित्यिक-कहाचत्तें ०४१ 


४७ 
गधे को गुल्कंद, गँवार को पापड़ । 
अयोग्य को अधिक मान देना । 


ह्श्‌ 
गाय न बाद्धी, नींद आये आछी। 
जो अकेला है, वह किसकी चिता करे ? 
४5 
गाँव का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध । 
अपने गाँव में मान नहीं मिलता | 
छ७ 
शुरु तो गुड़्ही रहे, चेला चीनी होगये । 
गुरु से चेला बढ़ गया। 
ध्ु८ 
गुड़ खाय गुल्गुक्तों से परदेज। 
ढोंग करना । 
छ्ट६ 
' गुस्बज की आवाज़ है। 
जैसा कहेगा, वैसा ही सुनेगा । 


4 ८। 
घर की खाँड़ किरकिरी लागे बाहर का गुड़ मीठा । 
खोग अपनी पस्तु की कदर नहीं करते । 
१ 
घर की मुरगी साग बरावर। 
अपनी घपस्तु की कदर नहीं | 
श्र 
घर का भेदी लंका ढावे ! 
घर की फूट से बढ़ी हानि होती है । 
4० 
घर विश्वाह बल पोपर बीने । 
घर में तो विधाह की धूमधाम है और घर का मालिक जंगल मे पोपस्त 
के बीज बदोर रहा है; अर्थात्‌ जापरणाद है। 


२४२ ग्राम-साहित्य 


थे 
घोड़ों को घर कितनी दूर ? 
मेहनती आदुसी को काम को पूरा करने में क्या देर ? 
4 
घोड़ा घास से यारी करे, तो खाय क्या ? 
अपनी मेहनत का दाम मॉँगने सें तज्जा न करनी चाहिये। 
4] 
घुसिया हाकिस रुसिया चाकर। 
घूसखौर हाकिस और रूसने की आदतवाला नोकर विश्वास के 
ग्रोग्य नहीं । 
श्र 
घर में भूँजी भाँग नहीं। 
अत्यंत दरिद्रता है । 
श्प 
थोड़े का गिरा सेंमल सकता है, नजर का गिरा नहीं | 
किसी की नज़र से गिरना अच्छा नहीं । 
9६ 
घी गिरा खीचड़ो में | 
संयोग से अपनी चीज बरबाद नहीं हुई । 
६० 
चतुर को चौगुना, मूरख को सो गुना । / 
किसी कास था धन का परिसाण जो चतुर को चौगुना मालूम 
पड़ता है, वह मुख को सोगुना । 


६8१ 
चमड़ी जाय, पर दमंड़ी न जाय । 
कंजूस का हात्न है । 
ह्द्र्‌ 


चना ओर चुगशुल मुँह लगे अच्छे नहीं | 
सुँह लगने पर छूदते नहीं और अंत में हानि पहुँचाते हैं । 
दर्द 
चमार को सरग में भी बेगार। 
जो विरोध नहीं कर सकता, उसको सभी जगह मुसीबत मिस्तती है | 


साहित्यिक-कह! व्ते २४३ 


६७४ 
चाकरी में ना करी क्‍या ! 
नौकर को आज्ञा माननी हो णड़तों है। 
द्ट्‌ 
चिराग तल्ले अर भेरा । 
अपना दोष नहीं दिखलाई पढ़ता । 


ह्द्द 
चिकने धोड़े पर पानी नहीं ठहरता | 
बात नहीं लगती । 


६७ 
चिकने मुंह को सब चूमते हैं। 
सथ बड़े आदर्मियों की हाँ में हाँ मिलाते 


ष्ष्प 
चुपड़ी और दो दो । 


बढ़ियां माल और बहुत्त-सा ? 


६६ 
चूहे का जना बिल ही खोदता दे । 
जाति का स्वभाव नहीं छूटता | 


| ० 
चूनी कहे मुझे घी से खा । 
योग्यता से अधिक पाने का जाबा करेया। 
चूनी -: दल्ती हुईं श्रदर आदि के किनके और छिलके को बनी रोटी । 
8 
चोरी और मुँहजोरी | 
बुरा काम करना और आँख दिखाना । 
धर 
चोली दामन का साथ है। 
साथ नहीं छूट सकता । 


हे 
चोर की दाढ़ी में तिनका । 
अपराधी सदा शंक्तित रहता दे । 


रह 


ग्राम-साहित्य 
ञछ 
चोर से कहे तु चोरी कर, साहु से कहे तू घर पर रह । 
दोनों से मेल रखना । 


उ्र 
चोर चोर मौसेरे भाई । 
एक-घंधेवाले एक दूसरे के सहायक होते हैं। 


७६ 
चोर के पैर नहीं होते । 
चौर का अपराध खुल जाने पर चह भाग नहीं सकता ) 
है 
' | जूआ मीठी हार | 
जुआरी को हारने पर ज्यादा जोश आता है। 


ध्प 
चौथे गये छब्बे होने, दूब रह गये । 
जक्षाभ लेने गये, हागि उठा लाये । 
छछ 
छुछँदर के सिर में चमेली का तेल । 
अयोग्य को अच्छी चीज मिक्त जाना। 
ध्म० 
छठी का दूध याद आयेगा । 
बढ़ी कठिन सेहनत कऋरनी पड़ेगी। 


८१ 
छोंकते ही नाक कटी । 
जुरे क्राम का छुरा फल तुरंत मिला । 


पर 
छोटे मुँह बड़ी बात । 


अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना | 


प्र 
छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ बढ़े मियाँ सुमान अल्ला 
छोटे से बढ़कर यढ़े में ऐेच है | 


4 


साहित्यिक-कह्दावतें म्ध४ 


प्र्डे 
जड़ काटते जायें, पानी दते जायें। 
हानि भी पहुँचाते रहें और हितैषी भी बने रहें । 
प्र 
जब तक साँस, तब तक आस | 
मरने तक आशा बनी रहती दै | 
पद 
जहाँ जाय भूखा, वहाँ पड़े सूखा | 
दुःखी को सर्यश्र दुःख मिलता है। 
य्य्छ 
जहाँ रूख नहीं बिरिख | वहाँ रेंड ही महापुरुख | 
जहाँ योग्य नहीं, वहाँ अ्रयोग्य ही प्रतिष्ठित समझा जाता है। 
घ्प 
जमात से करामात | 
संघे शक्तिः । सहयोग से कार्य सिद्ध होता है । 


८६ 
जर है तो नर, नहीं तो पूरा खर | 
घन ही सब कुछ दे । 


६० 
जने जने की लकड़ी एक जने का बोऊ | 
थोड़ी थोड़ी सहायता सब लोग दें, तो एक आदुमी का काम आसानी 
पूरा हो जाता है । 
६१ 
जनम के दुखी, नाम चैनसुख। 
शुझ के विरुद काम । 


६२ 
जान है तो जद्दान हैं । 
जीने के साथ संसार है । 


६३ 
जबरदस्त मारे, रोने न दे । 
नव पर बलवान्‌ भयंकर अत्याचार करता है। 


प्राम-साहित्य 


घ्छ 
जितने मुँह उतनी बात । 
अफयाद ऐसी हो उड्ती है । 


डर 
जिसकी लाठी उसको मेंस । 
जो बलवान होता है, वही जीतता है। 


६६ 
जिसको पिया चाहे वही सुहागिन । 
जिसे मालिक चाहे, वद्दी खबका मालिक | 
६७ 
जितना गुड़ डालोगे, उतना ही मीठा होगा । 
जितना ही खर्च किया जायगा, उतना दी लाभ होगा। 
ध्प 
जिसका खाना, उसका गाना । 
जिससे जीविका चलती हो, उसी का पक्ष लेना चाहिये । 
६६ 
जाके हाथ लोई | ताको सब कोई ।। 
जिसके हाथ में श्रधिकार होता है, सच उसो के बश में होते हैं । 
१०० 
जैसी नीयत, वैसी बरकत | 
सन्ची भावता ही से वृद्धि होती ६। 


१०१ 
जैसे नागनाथ, बैसे साँपनाथ । 
दोनों समान हैं । 
१०२ 


जो धन देखे जात ! आधा लेने बाँट । 
सारी संपत्ति जा रही हो तो आधा बचा लेने ही में छुद्धिमानी हे । 
१०३ 
जो गरजता है, सो बरसता नहीं ) 
डींग सारनेयाला काम नहीं करता । 


साहित्यिक-कहावतें २छ्ु७ 


१्०्छे 
जोगी जोगी लड़े, खप्परों के सिर फूट । 
नंगों की लड़ाई में उनके शरीर को चोट नहीं पहुँचती ! 


श्ण्श्‌ 
जोरू चिकनी, मियाँ मजूर । 
भूठा दिखावा करना । 
१०६ 
जो बोले सो घी को जाय । 
कहे सो करे। 
१०७ 


जोड़ जोड़ मर जायेंगे । माल जमाई खायँगे ॥ 
पुत्रहीन क॑जूस पिता का धन उसके दामाद ही पाते हैं। 


श्ण्८ 
आओढ़ लीनी लोई । अब क्या करेगा कोई ॥ 
लज्जा छोड दी, तब किंसका डर ९ 
१०६ 
जनम न देखा बोरिया, सपने आई खाट ! 
दरिद्र की थोडा घन मिलने पर भी घमंड हो जाता है । 
११० 
टट्टी की ओठट शिकार | 
आड़ से काम निकालना । 
१११ 
टके को बुढ़िया, नो टका मूँड़ मूँड़ाई। 
छोटे-से काम में बढ़ा खर्चे 
श्श२ 
डूबते को तिनके का सहारा । 
दुखी को थोड़ी भी सहांयता बहुत है। 
११३ 
डूबा बंस कबीर का, उपजें पूत कमाल | 
कपूए से कुछ का नाश हीता है। 


श्ध्र्प मास-साहित्य 


११४ 
ढाक के सदा तीन पात। 
११ 
जिस पत्तल में खाना, उसी में छेद करना | 
जिसके आश्रय में रहना, उसी की हानि करना । 


जीभ भी जली और स्वाद भी न पाया । 
हानि सही, पर कास न बना । 
१५७ 
जूँ के डर से गुदड़ी नहीं फेंकी जाती | 
मासूली विध्न के डर से काम नहीं छोड़ा जाता। 
श्श्ष 
टके का सब खेल है । 
धन ही से सारी शान-शौकत दै। 


११६ 
दंडा लोहा गरम लोहे को काट देता है। 
शांति प्रहृतिवाला मलुम्य क्रोधी को परास्त कर देता है। 
१२७० 
तख्त पर बैठे या तख्ते पर लेटे । 
या तो प्रतिष्ठा के साथ सिंहासन पर बैठे, या तो संत बनकर तखूते पर 
केंटे या मर जाग्र । 
१२१ 
'भेगड़ें की जड़, जन, जमीन, जर । 
स्त्री, धरती और घन मभगड़े के मूल हैं। 
श्श्र्‌ 
तलबार का घाच भरता है, बात का नहीं | 
कंढघी बात का असर कभी नहीं जाता । 
१२३ 
तिनके को ओट पहाड़ । 
छोटे काम के पीछे बढ़ा ज॑जाल | 
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१२७ 
तबले की बला बंदर के सिर। 
किसी की आफत किसी अन्य असंबद्ध व्यक्ति के सिर । 
१२८ 
तन पर नहीं लता | पान खायें अलबता ॥ 
ऋूठो शेखी जधारना या दिखाना । 
१२६ 
ताजी मारे तुर्की काँपे। 
किसी एक को दंद दे और दूसरा डरे । 
१२७ 
तिरिया तेल हमीर हृठ, चढ़े न दृजी बार । 
बड़े प्रण नहीं छोड़ते । 
श्श्८ 
तीत्तर की बोली है। 
आाहे जो अर्थ निकालो। 


१२६ 
तीरथ गये मुड़ाये सिद्ध | 
किसी काम को पूरा करने का घक्र प्राण चाहिये । 
१३५० 
तीन लोक से मथुरा न्‍्यारी। ' 


सबसे अलद्वग तरीका । 


१३१ 
तेल्ी का तेल जले, मसालची का पेट पिराय। 

किसी का खर्च हो, और दूसरे को कष्ट हो । 

१३२ 

तेली का बैल है । 

जो रातदिन एक ही प्रकार के काम में लगा रहता दे । 

१३३ 

तीन कनोौज़ी तेरह चूल्हे । 

बहुत छूत-छात का विचार करना । 
कनौजी < कनौजिया ब्रादाण। 
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१३४ 
तुमको पराई क्‍या पड़ी अपनी निवेड़ तू 
दूसरों के ऋंगढ़ों में न पड़ना चाहिये । 
१३४ 
तुरत दान, महाकल्यान | 
जो देना है, तत्काल दे दो । 
१३६ 
तुम डार डार हम पात्त पात 
तुम्हारी चालों को हम खूब समझते हैं । 
श्शछ 
तेल देखो तेल की धार दखो | 
धीरज रक्‍्खो । हैं 
श्शे८ 
तली खसम किया फिर भी रूखा खाया | 
किसी प्रत्ोभन से अपने से नीच समर्थ का आश्रय लिया, फिर भी 
उसफी शक्ति का लाभ नहीं मिला | 
१३६ 
थका ऊँट सराय ताकता है । 
थक्रावट के याद हरएक झाराम को जगह ह्ंढ़ता है । 
१४० 
थूककर चाटना अच्छा नहीं। 
बात कदकर' लौटाना ठीक यहीं । 
१४१ 
थूक से सत्तू सानना । 
थोड़े खचचे से बड़ा काम करना ।; 
। श्हश 
थोथा चन्ता बाजे घना | 
झआईइंयर अधिक, सार कम । 
| १४३ 
दुबी बिल्ली चूहों से कान कटाती है। 
भौका पदने पर बजबान्‌ भी निर्बल् से दब जाते हें 
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१७४ 
दर्जी की सुई कभी गाढ़े में कभी कीमख्वाव में । 
ऋतम वालों को काम से सतलब १ ५ 
१४४ 
इम का क्‍या भरोसा ? 
शरीर नाशवान्‌ है। 


१४६ 
दसड़ी की घोड़ी नो टका बिदाई | 
छोटो-सी बात के लिये बढ़ा ख्च 
१७७ 
दमड़ी की हॉँड़ी गई कुत्त की जात पहचानी गई ! 
छोटी-सी बात से असली भेद का पता चत्त गया। 
१४८ 
इलाल का दिवाला क्‍या ? मसजिद्‌ में ताला कया? 
श्रनवाल्ले की ही हानि उठानी पड़ती है । 
१४७६ 
दादा ले और पोता बरते। 
बहुत मजबूत है। 
१४० 
दाता दे और भंडारी का पेट फूटे। 
जिसका धन है, वह तो खुशी से देता है, पर नौकर का जी 
युखता है । ५ 
१५१ 
दान, वित्त समान। 
सामथ्य के अनुसार ही दूनन देना चाहिये। 


श्श्र्‌ 
दाई से पेट नहीं छिपता। 
जानकार से भेद छिपा नहीं रहता । 
१४३ 
' द्वाम सबारे कास । 
पैसे से सब काम बनता है। 


शहर ग्राभ-साहित्य 


श्श्ष 
दालभात में मूसरचंद । 
दो मनुष्यों के बीच में तीसरा व्यर्थ पढ़ता है १ 
१४४ 
दिन हद रात सुबरात । 
सदा आनन्द है। 
श्श्द्‌ 
दिया तले आंँधेरा। 
दूसरों को भूजल पकड़ना और अपनी न देखना । 
१७ 
दुघार गाय की लात भली । 
कुछ कष्ट पाकर स्वार्थ सिद्ध होता हो, तो अच्छा ही है। 


श्श्प 
दीवार के भी कान होते हैं। 
गुप्त मंत्रणा एकांत में करनी चाहिये । 
१४६ 
दूर के ढोल सुद्दावन । 
दूर से बस्तु सुन्दर दिखाई पढ़ती है । 
१६० 
देख चोरी परदेस भीख | 
गरीब देश में रहता दे तो चोरी करता दे, परदेश भें जाता है तो 
भोख माँगता है । 


१६१ 
दोनों दीन से गये पाँड़े । न हलुबा मिला न मोड़े ॥ 
कहीं के नहीं रहे । 
श्द्दर्‌ 
दोनों द्वाथ लड्डू हैं । 
सब ओर से ज्ञास ही ज्ञाम है । 


१६३ 
देखादेखी साथे जोग | छीजै काया बाढ़े रोग ॥ 
ब्यथ मकल करने से हानि ही होती हैं । 


दुःख ! 
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१६४ 
दुविधा में दोक गये, माया मिली न राम । 
संदेह में पड़े रहने से कोई काम सिद्ध कहीं होता । 
१६४ 
दूल्हा को पत्तल नहीं, वजनिये को थाल । 
प्रशुख व्यक्तियों का तो सत्कार नहीं, उसके साथियों की झावभगत । 


दो मुल्लों में मुर्गी हलाल । 
दो के शौक के किय्रे तीसरे की जान गईं । 
१६७ 
धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। 
कहीं गौर ठिकाना नहीं । 


१६८ 
धोबी के घर घुसे चोर। बह क्या रोये रोये और ॥ 
वूसरे की वस्तु के नष्ट हो जाने पर किसे शोक होता है ? 
१६६ 
चोरे बकुचा लिये, बेगारी छुट्टी पाये। 


बिना मेहनवाने का काम बिगड़ जय तो काम करने वालों को क्‍या 


१७० 
न रहे बॉस न बाजे बॉसुरी। 
निममू क्ष कर देना । 
१७१ 
नदी नाव संयोग । 
संयोग से मिलता हुआ । 


छ्र्‌ 
नंगा क्‍या सहाय, क्या निचोढ़े ? 
गरीब बिलकुल लाचार हींता है । 
श्र 
न इधर के रहे न उधर के। 
दौनों और से गये । 
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श्ड्डे 
नक्कारखाने में तूती की आवाज | 
बढ़ो में छोटों की कोन सुनता हैं ! 
श्ड्र्‌ 
नदी में रहकर मगर से बेर । 
बलवान्‌ के गाँव में बसकर उससे बेर नहीं करना चाहिये । 
श्ड्द्‌ 
न नो मन तेल होगा न राधा नाचेंगो | 
असंभव काम को संभव बताना । 
१७७ 
नाई बाल कितने ? जजमान, आगे आ जायँगे। 
जो परिणाम आगे आने बाला है, उसका पूछना ही वया 
श्ष्प 
नया नो दिन, पुराना सौ दिन । 
नई चीज भी पुरानी हो जाती है, इससे पुराणी च्रीज से छणा न 
करनी चाहिये । 
१७६ 
नाच न जाने आँगन टेढ़ा । 
अपनी #ज्ञानता का दोष दूसरे पर सढ़ना । 
श्द० 
नागन दोम्त से दाना दुश्मन अच्छा । 
मूर्ख मित्र अडा खतरनाक होता है । 
१८१ 
नाम बड़ा, दशेन थोड़ा । 
कोरा नाम दी नाम है। 
श्पर्‌ 
नाई की बरात में जने जने ठाकुर । 
जहाँ कोई ४खियः नहीं, वहाँ सभी सुखिया हो जाते हैं । 
श्र 
दूध का जला छाछ को फूँक फुँककर पीता है। 
घौखा खाकर अआादमी चोकत्ा हो जाता दै'। 
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श्ष्छे 
नानी के आगे ननिहाल का हाल । 

अपने का किसी विशेषज्ञ से बढ़कर बताना । 

श्पश्‌ 

नानी क्वारी मर गई, नवासे के नो नो द्याह । 

व्यर्थ की शेखो बधारना। 

१८६ 

नी नकद न तेरह उधार । 

उधार से नकद चादे कम ही मिले, अच्छा है । 

श्प्छ 

नी दिन चले अढ़ाई कोस । 

ज्याद। मेहनत, थोड़ा फल । 

श्ष्फ 

नीम हकीम खतरे जान, नीम भुल्ला खतरे ईमान। 

नातजरबेकार से काप्त बिगदने का हर रहता है। 

श्द्वध 

नो सौ चूहे खायके बिलाई चली हज को | 

सारी उम्र पाप करके अंत में भजन करने बेठना । 

१६० 

पढ़े न लिखे, नाम विद्यासागर । 

शुझ के विपरीत नाम । 

१६१ 

पराया घर, थुकने का भी डर । 

धुसरे के अधिकार में रहना कष्टप्रद है । 

श्ध्र्‌ 

प्राती का हगा ऊपर आ जाता है। 

बुराई छिपती नहीं । 

१६३ 


पाँचो घी में हैं। 


सब तरह से खाभ ही शान है । 
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२५६ 
१६४ 
पौ बारह हैं। 
खूब क्षाभ है । 
१६४ 
नीचे की साँस नीचे, ऊपर की साँस ऊपर। 
दूंग रह गये । 
१६६ 


पड़लि लिख और पींछे दे | भूल पड़े कागज्न से ले ॥ 
बनिय्रे का यह सुझ्य नियम है। 
श्ध्७ 
पानी पीकर जात पूछना | 
काम करने के पहले ही गुण और दोष समर लेना चाहिये । 


श्ध्म 
पाँसा पड़े सो दाँव | राजा करे सो न्‍्याव ॥ 
होनहार अपने हाथ में नहीं | 
१६६ 
पाँच पंच तहाँ परमेश्वर । 
पंचों ही बात साननी चाहिये। 
२०० 
पंच कहे विल्‍ली तो बिल्ली ' 
पंचों की हां में हो मिलाना चाहिये । 
२०१ 
पाँन् पंच मिल्लि कीजे काजा । हारे जीते कछु नहिं. लाजा ॥ 
पंचों से मिलकर चक्षना आहिपे । 
२०२ 
पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होतीं! 
छोटे बढ़े सच्चा एक साथ सनिभ सकते हैं । 
घ्च्३्‌ 
पाँचों सवारों में नाम लिखाना । 
करों के साथ अपने को भी बड़ा समझना । 
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२०४ 
पीर बबर्ची मिश्तो खर । 
छेसा आदमी, जो सब काम कर सकता हो । 
स्च्श्‌ 
बड़े बोल का सिर नीचा | 
घमंडी को लज्जित होना पड़ता है । 
४२०६ 
बकरे की माँ कच्तक खेर मनायेगी | 
किसी त किपछ्ती दिन आपत्ति जे फैंसना ही है । 
२०७ 
बंदर कया जाने अररक का स्वाद | 
मूर्ख युण को नहीं पहचान सकता । 
र्ठप८ 
बगल में तोशा । किसका भरोसा ॥ 
खाने-पीने की कम्ती न हो, तो किप्तकी परचाह ? 
२०६ 
बद अच्छा बदनाम बुरा । 
बदनाम होना बहुत ही बुरा है| 
२१० 
बाहर वाले खा गये, घर के गावें गीत । 
जिन्होंने काम किया, वे ताऊ॒ते ही रह गये । 
२११ 
बाँबी में हाथ तू ढाल, मंत्र में पढ़ें 
जोखिस का कास तुम्र करो, देखसाज्ञ में रक्‍्खूँगा । 
बॉबी 5 साँव का बिज । 
र्१श२ 
बाप न मारी पिद्दी बेटा तीरंदाज । 
बयर्थ की शेखी बधारता है। 
श्श्शू 
बावन तोले पाव रखी । 
बिलकुल ठीक । 


ग्श्प 
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दा 


५्छ 
बारह परस हिल्‍्ली रहे, क्या भाड़ द्वी कोंके । 
अच्छे स्थान में रह कर भी कुछ नहीं सीखा । 
१५ 
बारह गाँव का चौधरी, असी गाँव का राब। 
अपने काम न आबे, अपनी ऐसी तैसी में जाब॥ 
अपने सतलब से मतलब । 
२१६ 
बाज़ार किसका जो लेकर दे, उसका । 
जिसकी साख हो, वही बाज़ार में उधार पा सकता है । 
२१७ 
बावरे गाँव झँट आया | 
भूख को साधारण-सी बात पर भी आश्चय होता है। 
४ श्श्द 
बाल की खाल निकालना । 
ब्यर्थ की नुक्ताचीनी करना | 
२१६ 
बिल्ली के भागों छीका टूटा । 


संयोग से काम हो गया । 


रर० 
बिल्ली को झ्वात्र में भी छींछड़े नज़र आते हैं। 
बुरे को सर्वान्न बराई ही सूझती द्दै। 
२२१ 
बासो बचे न कुत्ता खाय। 
काम पूरा करके निर्शिंचत द्ोना । 
, रेदर 
बैठे से बेगार भल्ी । 
भुफ्त में भी काम करना पढ़े, तो करना ऋच्छा है; बेकार रहना नहीं। 
| रश३ 
बोलती बंद हो गई। 
अदाब ने दे सका । 


साहित्यिक-कद्दावतें २४६ 


श्र४ 
भड्भूँजे की लड़की केसर का तिलक । 
बे-मेल को सजावट । 
रर५ 
भीख के टुकड़े ओर बाजार में डकार । 
व्यर्थ धर्म करना । 
२२६ 
भूख में कियाड़ ही पापड़ | 
भूख लगने प्र खाद्-अखाद्य का विचार नहीं रहता + 
श्र७ 
भूल में गूलर हो। पकवान। 
भूख खगने पर स्वाद नहीं देखा जाता। 
श्ण्८ 
भूखा बंगाली भात भात । 
अपने मतलब में मस्त ॥ 
२६ 
भागते भूत की लँगोटी ही सह्दी । 
जहाँ से कुछ मिलने की आशा नहीं, वहाँ से जो कुच मिल जाय, कहे 
बहुत दे । 
२३० 
मैंस के आगे बीन बाजे, सैंस खड़ो पगुराय । 
अश्ञानी को उपदेश देवा व्यर्थ है । 
२११ 
भेड़िया धसान | 
बिना सोचे-विचारे किसी के पीछे चलना ॥ 
२2३२ 
मरता क्‍या न करता । े 
जिले मरने का डर नहीं, वह जो चादे कर सकता है। 
र8३ 
मन के लड्डुओं से भूख नहीं जाती ! 


बड़ी फल्पनाथों से काम नहीं होता । 


प्र 
रन 
की 


गयी । 


प्राम-साहित्य 


श्१्४ 
मन चंगा तो कठौती सें गंगा | 
विश्वास से सब कुछ हो सकता है। 
२३५ 
मरज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की । 
सुधार के लिये जितना ही प्रथव्न किया, उतना ही काम ब्रिगइता 


२३६ 
मन के हरे हार है मन के जीने जीत । 
सारा सेल मन का दे । 


श्२७ 
सन सन भाव, मूँड़ हिलाव । 
मूठ-मूठ नाहीं करता है । 
श्श्प 


मार मार तो किये जा, नामर्दी तो ईश्वर ने दी ही दे। 
शक्रित नहीं है, तो भी बात तो कशतता . । 
२३६ 
मान का बीड़ा हीरा के समान | 
आादुर थोड़ा भी बहुत है। 


२४० 
सार से भूत भागता है। 
मार से सब डरते दैं। 
२४१ 


मान न मान, में तेरा मेहमान। 
जबरदस्ती आ बैठना । 
श्र 
मारा घुटना फूठी आँग । 
होना कुछ था, हो गया कुछ । 
रछ३ 
मानों तो देब, नहीं तो पत्थर ! 
पिश्वास ही सब कुछ दै । 


साहित्यिक-कहावत्तें 


२४४ 
मीठा और भर कठोता | 
अच्छा और अधिक से अधिक । 
न्ष्र 
मीठा मीठा गप, कड़वा कड् वा थू। 
सुख तो मिल्न कर भोगना और दुःख में भाग जाना । 


२४६ 
मुल्ला की दौड़ मसजिद तक | 
ऋपनी शक्ति भर हाथ पैर मारा । 
२४७ 
भूड़ा जोगी पिसी दवा का क्‍या पता ! 
ये पहचाने नहीं जा सकते । 
र्छ्८ 
मेंढ़की को जुकाम हुआ है। 
छोटे आदमी का नखरा करना । 
रछ६ 
मौसी का घर नहीं । 
खोच-समझकर काम करी । 
श्र्८ 
महाजनो येन गतः स पंथा। 
महापुरुषों के चरित्र का श्रनुकर्ण कश्ना चाहिये। 
२४१ 
मारते के अगाड़ी और भागते के पिछाड़ी । 
डरपोक का ऐसा ही हाल होता है । 
श्ष्य्‌ 
माल सुफ्त, दिल बरहस। 
पराया धन बढ़ी लापरवाही से खर्च किया जाता है। 
श्श्३े 
मियाँ की जूती मियाँ के सिर 


खत का सारा भार भ्रपने ही को उठाना पढ़ा । 


हि 


न्श््ि 


प्राम-साहित्य 


र्श्छ 
मियाँ बीबी राजी, तो कया करेगा काजी । 
दोनों मिल गये, तो तोसरा केसे दखल देगा ? 


श्र 
भेरी दी बिल्ली मुझी से म्याँब ? 
मालिक ही को आँख दिखाना । 
र्र६ 


मोम की नाक जिधर चाहो घुमा लो । 
सीधे-सादे आदमी हैं । 
र्श्७ 
मौन सम्मति-लक्षणम्‌ । 
चुप रहना सम्मति का लखण है| 
श्ध्८ 
यथा राजा तथा प्रजा । 
जैसा राजा, बैसी ही प्रजा । 
२४६ 
रस्सी का साँप बन गया । 
छोनी-ली बात बहुत बढ़ गई । 
२६० 
रख पत, रखा पत | 
दूसरों की इज्जत करने ही से अपनी इज्जत बढ़ेगी । 
२६१ 
रस्सी तो जल गड्ढे, पर ऐ'ठन न गई । 
चुशी गति हो गईं, तो भी अकड़ न गई । 
रद 
राजा जोगी काके मीत | 
दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिये । 
२६३ 
रास राम जपना, पराया मांल अपना । 
सक्‍्फारी से काम लेना | 
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श्द्४् 
रोज कुँबा खोदना, रोज पानी पीना । 
नित्य कमाना नित्य खाना । 
र६५ 
रंग में भंग । 
सुख मे दुःख । 
२६६ 
लड़का बगल में, ढँढोरा शहर में । 
होश-हवास दुरुस्त नहीं । 
२६७ 
लूटके मूसर भी भले । 
मुफ्त का सभी माल अच्छा । 
श्द्र् 
शहद को छुरी | 
मीठी बातें कहकर हानि पहुँचाना। 


२६६ 
शाम के मरे को कबतक रोबें । 
अभी से कैसे पूरा पढ़ेगा ९ 
२७० 
शिकार के वक्त कुतिया इृगासी । 
काम के वक्त जी चुराना । 
२७१ 
बहम को दवा लुकमान के पांस भी नहीं । 
शक्‍्की आदमी किसी की सल्ाह नहीं मानता । 
रबर 
शैतान की आँत । 
किस्सा बहुत लंबा दे । 
श्छरे 
सैंया भये कोतवाल अब डर कहे का ! 
घढ९ ओहदा! पनेवाले शराश्रित निर्भय हो जाने हैं। 


ल्‍्ह 0 


ग्राम-साहित्य 


र७छ 
सकल तीर्थ कर आई तुमड़िया तो भी न गई तिताई | 
जो दोष जन्म ही से है, वद््‌ किसी उपाय से दूर नहीं हो सकता । 
कर्ज 
साँच को आँच नहीं | 
सत्यवादी को क्‍या डर है 
२७६ 
सॉभर जाय, अलोना खाय। 
दुर्भाग्य की बात है। 
२७७ 
साँप मरे, पर लाठी न टूटे । 
काम भी बन जाय और हानि भी व हो । 


श्ष्प 
सिर मुँड़ाते ही ओले पड़े । 
काम के शुरू हो में विध्च पछ गया। 
२७६ 
सीधी डँगली से घी नहीं निकलता | 
बिलकुल सीधेपन से काम नहीं चलता । 
र्घक 
सूप बोल्च तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें बहत्तर छेद । 
अपराधी दूसरों को अपराध से बचने का उपदेश क्‍यों दे 
श्प१ 
साँप निकल गया, लकीर पीटने से कया? 
अवसर चूकने पर पछुताने से क्या ? 


श्प्र 
सावन के आँघे को हरा वी हरा सूमता है। 
श्प्रे 
सामे की हँड़िया चौराहे पर फूढती है। 

सामे के काम में ऋगड़ा हुये बिना नहीं रहता । 

र८७ 
सूरज पर थूकना | 
खच्चे पर सिथ्या दोषारोपण करना | 


साहित्यिक-कहावतें २६५ 


श्प्श 
सूने घर चोरों का राज । 
घीट पीछे चादे जो कुछ करो ॥ 


श्८६ 
हारे भी हार और जीते भी हार । 
ऋषदा करना नहीं चाहते ।॥ 
श्प७ 
हाथ कंगन को आरसी क्‍या ? 
जो चीज सामने है, उसके लिये प्रमाण की क्या जरूरत ? 


श्प्फ 
हाथी के दाँत दिखाने के और, और खाने के और होते हैं। 
कद्दते कुछ हैं और करते कुद हैं । 
र्षध 
होनहार विरवान के होत चीकने पान) 
होवहार के लक्षण पहले ही से दिखाई पढ़ते हैं । 
२६५ 
अपने आप मियाँ मिट्हू बनना। 
अवनी बढ़ाई आप करना | 
२६१ 
अपना-सा मुँह लेकर लौट जाना । 
खिलियाना । 
र६२ 
सुनना सब की, करना सन की । 
चही करना, जोध्यपने को ठीक जान पढ़े । 
२६३ 
हथेली पर सरसों नहीं जमती । 


कोरी बातों से काम नहीं ब्रनता। 


२६७ 
हाकिम की अगाड़ी घोड़े की पिछाड़ी मत खड़े हो। 
स्थान चुनने में सावधान रही । 


२६६ ग्रांम-साहिल्य 


श्ध्ध 
हर फन मौला | 
प्ब कामों में हौशियार । 


२६६ 
हथेली पर जान लिये फिरते हैं । 
मरने की परवाह नहीं | 
ग्६्७ 
हाथी निकल गया, दुम रह गई । 
काम का अधिकांश भाग हो गया, थोड़ा-सा बाकी दै । 
श्ध्८ 
हिसाब जौ जो का | दान सो सौ का ॥| 
जमा एक-एक पाई करो, और दान मनसाना दो । 
२६६ 
होज भरे, तो फौव्बारे छूटे । 
झामदनी हो, तो खर्च किया जाय । 
३०० 
लोमड़ी की अंगूर खट्टे । 
अपनी कमजोरो छिपाने के लिए न मिलने वाली वस्तु की निद। 
ऋरना ) 
३०१ 
खरबूजे को देखकर खरबूज्ा रंग पकड़ता है। 
देखा-देखी शौक होता है । 


श०२ 
गधा गिरा पहाड़ से, मुर्गी के दर कान । 
असंभव बात ) 


३०३ 
कफन सिर से बाँघे फिरता है। 
भरने से नहीं डरता | 
३०४ 
कुछ कमान भुके कुछ गोशा। 
दौनों ऋुछु-कुछु स्वार्थ छोड़ें, तब काम हों । 
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३०४ 
काजी के घर के चूहे भी सयाने। 
सनी चालाक हैं। 
३०६ 
जादू वह जो सिर पर चढ़के बोले ! 
सच्ची बात को कोई दबा नहीं सकता । 
३०७ 


गिरगिट के-से रंग बदलना | 
ठिकाने की णएुक्र बात भरी न कहना । 
३०८ 
घी के चिराग जलाना | 
चढ़ो खुशी मनयना ॥ 
३५०६ 
धघुल्लू भर पानी में डूब मरो। 
बढ़े शर्म की बात है । 
३१५ 
घर बैंठे गंगा आई। 
दिनह मेहनत के काम हो गया। 


३११ 
जीती मक्‍्खी कौन मिगले 
जान-बूमकर कूठ कौन बोले ? 
ह१२ 
जहाँ न पहुँचे रवि, तहाँ पहुंचे कवि । 
कवि की बुद्धि बढ़ी तीज होती है । 
३१३ 
जंगल में भोर नाचा, किसने देखा ? 
बिना अपने देखे कोई क्या समझे ? 


३१४ 
जिस डाली पर बैठे, उसी को काटे । 
जिसके आधित रहे, उसी को हानि पहुँचाये ? 


श्द्र्प ग्राम-साहित्य 


३१४ 
जब लगी भूख तो तंदूर की सूकमी | जब भर गया पेट तो दूर की सूझी।। 

पेट बड़े बड़े खेल दिखाता है । 

३१६ 

मरबेरी के जंगल में बिल्ली शेर ! 

अपनी जगह पर सब बड़े हें । 

३१७ 

मॉपड़ी में रहें, मह॒लों का सपना देखें । 

अनहौनी बातें सोचना । 

श्श्८ 

टका-सा जवाब दे दिया | 

साक्-साफ कह दिया। 


३१६ 
टके की मुर्गी, नौ टके महसूल । 
अआमद से ज्यादा खर्च । 
३२७० 
ऊट के मुंह में जीरा ।, 
जो श्थयं द्वी मालदार है, उसे कितना भी दान दिया जाय, थोड़ा 
ही है। 
३२१ 
बैल न कूदा कूदी गौन । 
क्षप ने करने का काम दूसरे को सॉपना । 
३५२ 
नामी चोर मारा जाय । नामी बनिया कमाथ खाय || 
बदनासी छुरी चीज़ है। नेकनामी से धन बढ़सा है । 


ति ३२३ 
बाप भला न सेया | सबसे भला रुपेया ॥। 
रुपया ही सब कुछ दे । 
१२७ 


चढ़ी जबानी माका ढीला। 
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साहित्यिक-कहावर्तें 


शी 
जप 
रिरि 


श्थ्श 
माया तरे तीन नाम । परसू परसोतम परसराम ॥ 
जमे-जेले घन बढता गया, नाम को प्रतिष्ठा भी बढ़ती गई । 
माया # लच्मी । 


१२६ 
रॉड साँड़ सीढ़ो सन्‍्यासी | इनसे बचे तो सेव कासी । 
काशी में इन चारों की भरमार है। 
श्र 
रॉडू का साँड । 
विधवा का लड़का उदद'ड होता है| 
श्श्प 
रुपया परख बार बार। आदमी परखे एक बार ॥ 
आदमी की परीक्षा एक ही बार में हो जाती है । 
३२६ 
लंबा टीका मधुरी बानी | दगाबाज की यही निसानी ॥ 
बृगाबाज़ ठग का-सा भेस बनाये रखता दे । 
३३० 
लातों के देव बातों से नहीं मानते । 
दुष्ट आदमी बातों से सीधा नहीं होता । 
2३१ 
ज्ञेना एक न देना दो | 
बिलकुल बेकाम । 
इश्न 
लकीर के फकीर हैं। 
अंध-विश्वासी हैं । 
श्श्रे 
दाता से सूम भला जो तुरते देय जवाब | 
जो देने में झालमदोल करके हैरान करे, उससे तो साफ इस्कार कर 
देनेवाला अच्छा । 
इ२४ 
सदा दिवाली संत घर, जो गुड़ गोहूँ होय । 
खाने-पीने को कमी न हो, तो मौज ही मौज दे । 


प्राम-साहित्य 


३३४६ 
सब के दाता रास । 
ईश्वर ही का भरोसा है । 
३३६ 


ससुरार सुख की सार । जो रहे दिन दो चार ॥ 


ससुराल में दो ही चार दिनों तक खातिर होती है । 
दि १७ 
सस्ता रोगे बार बार। महँगा रोबे एक बार | 


सस्ती वस्तु टिकाऊ नहीं होती और बार बार खरीदनी पढ़ती है । 


शेरेप 
सारी रात मिमियानी। ओ एके बच्चा बियानी ॥ 
शोर-गुल्ल तो बहुत किया, पर काम किया थोड़ा-सा । 
३३६ 
सब शुन भरी बैतरा सोंठि । 
भलाई घुराई दोनों से पूर्ण है । 
३४० 
सब गुड़ लीट होइगा । 
खारा काम बिगढ़ गया। 
३४१ 
सत्त, बाँवके पीछे पढ़ना । 
किसी तएह पिंड नहीं छोड़ना । 
७२ 
सूरदास की कारी कामरि चढ़े न दूजो रंग। 
जो प्रसाध पह़ चुका है, वह बदल नहीं सकता । 
3४३ 
शौकीन बुढ़िया, चटाई क लहँगा । 
प्रास में पैसा न हो, तो बाहरी तद़क-भद़क दिखाने से हँसी होती है। 
३४४ ह॒ 
हरी खेती गाभिन गाय | तब जानो जब मुँह तर जाय || 
आगे का क्या भरोसा 


साहित्यिक-कहा वर्ते २७१ 


इ्ष्च४ 
हर के न फिटकिरी, रंग चोखा आने। 
बिना खर्च किये काम बन जाय । 
शे४६ 
हाथी के पैर में सब का पर । 
बड़ों के पोछ्े छोटों का भी निर्वाह होता है। 
३४७ 
सूधे का मुँह कुत्ता चाटे । 
बहुत सीधापन श्रव्छा नहीं । 
श्छ्ठ्प 
सोने में सुगन्ध। 
उत्तम वस्तु में एक गुण और भ्रा जाना । 
३४६ 
सी सुनार की, एक लोहार को । 
निबल कितना ही उछुल-कूद करे, सबल के एक ही धक्के से गिर 
जायगा। 
३४६० 
हजारों टाँकी सहकर महादेव बनते हैं। 
कष्ट उठाये बिना मनुष्य सान नहीं पाता। 
२५१ 
आसा मरे, निरासा जिये। 
आशा में पढ़ा हुआ आदमी चिंतित रहता है; पर जिसे किली की 
आशा नहीं, धह बेफिकर रद्दता है। 


१५५ 
आसों की कमाई, नीबुओं में गमाई | 
घन इधर जाया, उपर गया। 
श्श्‌३्‌ 
आँख का अधा गाँठ का पूरा। 
सुखे धनवान । 
श्र 
आसमान से गिरा खजूर में आेटका। 
हाथ में भ्राते-श्राते विध्न पढ़ गया। 


>प) 


दा 


ग्राम-साहित्य 


झ्श्र 
आसमान से बातें करता है। 
बडा धममंडी है। 
३४६ 
उतावला सो बावला। 
जददवाज़ी करना पांगलपन है। 
श्र 
ऊँट बहे, गदद्दा थाह ले । 
बढ़ों की दाक्त देखकर छोटों को दुस्साहस नहीं करना चाहिये 
श्श्८ 
टाट का लँगोटा, नवाब से यारी । 
पास में टका नहीं, बातें बड़ी करते हैं । 


३४५६ 
तिल्ल गुड़ भोजन तुरुक मिताई | पहिल मीठ पीछे करुवाई। 
अनुभव की बात है। 
इृ६०...“#& 
हो घर का पाहुन भूखों मरे । 
कास किसी एक के मस्थे होना चाहिये | 
३६१ 
नो की लकड़ी नब्बे खचे । 
ज़रा-सी बात के लिये बहुत बढ़ा टीम-टास | 
श्६२ 
नीम न भीठों होय, सिंचो गुड़ घी से। 
स्वभाव नहीं बदलता । 
३६३ 
पण्ये घन पर लदछिसी नरायन ) 
दूसरे के धन पर सनमावा दात-पुणय । 
३६४ 
परधन जोगबे मूरखचंद | 
घरोहर रखना बुढिमानी नहीं । 


साहित्यिक कहाबतें श्ज३्‌ 


१६५ 
पढ़े फ़ारसी बचे तेल | यह देखो कर्त्ता का खेल | 
भारय पर किसी का भरोसा नहीं । 
३६६ 
पराई निग् सुड़ से मोठी । 
दूसरे की हँसी टउड्ाने में बदाा मजा आता है । 
३६७ 
बैद पुराना, जोतिपी नया | 
अच्छे होते हैं। 
श्द्द्प 
पैसा करे कास | जोरू करे सलाम ॥ 
पैसे की बढ़ी महिमा है! 
३६६ 
फेक फूँक कर पेर रखना । 
सावधानी से चलना । 
६95 
फूला न समाया | 
वहुद खुश हुआ | 
३७१ 
बाप मरा घर बेटा हुआ । इसका टादा उसमें गया ॥ 
जसा-खर्च बराबर हो गया। 
शेजर 
बीछी का मंतर न जाने | साँप के गिल में अँगुरी दारे ॥ 
ग्रोग्यता से बढ़कर काम काला ॥ न 
१७३ 
मरी बलिया बाम्हून के साभ | 
निकम्सो चीज़ का दान किया । 
[008 
मच्छर मारे, भोज मुरेरी 
' जरानसी सफलता पर बड़ा अभिसान करना। 


५७ए प्राम-सादित्य 


रेड 
भारे सिपाही, नास सरदार का | 
काम कोई करे, नाम किसी का हो । 
३७६ 
मिजाज दे कि तमाशा। घड़ी में तोला घड़ी में माशा ॥ 
चणिक बुढ्ि है। 
३७७ 
मियाँ के मियाँ गये, बुरे घुरे सपने आये | 
दुःख पर दुःख पढ़ा । 
इ्ेज्प 
लोभी गुरू लालची चेला | बह माँगे भेली वह दे ढेला॥ 
दोनों एकनसे हैं । 


झछ६ 
साँची बात सदुल्ला कहैँ। सबके चित से उतरे रहें ॥ 
सच बोलनेवाले से कोई प्रसत्ष नहीं रहता । 


इ्प० 
हने को ह॒निये। पाप दोष न गनिये ॥ 
मारनेवाले को बिना मारे न छोड़ना चाहिये । 
शैे८१ 
अबकी बार। बेड़ा पार ॥ 
जरा और दिस्मत करो । 
शपर 
हीरे की परख जौहरी जाने। 
गुणी ही ग्रण को कदर करता है । 
डप३ 
आये गाँव दिवाली । आधे गाँव में फाग ॥ 
कहीं कुछ, कहीं कुछ । 
4 | 
अधेला न दे अधेली दे । 
सूर्ख पहले खर्च से भागता है, गोद ज्यादा खर्च करता दे । 
अपेक्षा ८ पैसे का आधा । अधेली ८ रुपये का आधा, अठस्नी ) 


साहित्यिक कहावतें श्७# 


श्प्श 
आदमी आदमी अ'तर। कोई हीरा कोई कर | 
गणों हो से श्रादमी की पदचान होती दे । 
३८६ 
उधार देना । लड़ाई लेना ॥ 
उधार देने में हानि ही है। 
शेप७ 
उधार खाये बेठे हैं। 
बिल्कुल तेयार हैं। 
है इप८ 
एकद्दी लाठी से सबको हॉकना 
भल्ते-बुरे सब के साथ पुक-सा व्यवहार करना | 
र शे८६ है 
करनी न करतूत । चलियो मेरे पूत ॥ 
बिना सतलब हृदला मधाना। 
2६० * 
कल का लीपा देउ बदाइ। आज का लीपा देखो आइ ॥ 
गई-गुजरी बात को भूल जाओ । 
। ३६१ 
खायें बकरी की तरह। सूखें लकड़ी की तरह ॥| 
खाते खूब हैं, पर शरीर में लगता नहीं। 


३६२ 
ओलती का पानी मँगरे नहीं चढ़ता । 
असंभव बात । 
३६३ 


गगरी दाना । सूद उताना।॥। 
कोछा आदमी थोड़े ही धन से इतराने लगता है। 
१६४ 
सूत न क्रपास, जुलाहे से शुत्यम-गुत्या। 


४७५६ ग्राम-साहित्य 


१६४ 
जाका कोड़ा | ताका घोड़ा ॥ 
बलबान ही माल्निक होता दे । 
३६६ 
जाके घर में माई | ताकी राम बनाई ॥ 
माँ जोती तो कोई खटका नहीं । 
शे६७ 
डँचे चढ़ के देखा। घर घर एके लेखा। 
सब की हालत पुक-सी है । 
श्ध्प 
जब आया देही का अ'त । जैसे गद॒हा वेसे स'त ॥ 
मौत के आगे सब बराबर । 
३६६ 
चार दिना को चाँदनी, फिर अधियारा पाख। 
फजूल खर्ची का मतौजा गरीबी है । 
०० 
आखर की गति का खर जाने ? 
पढने-छिखने का हाल मुर्ख क्या समझे ? 
४०१ 
आप सों न बोले ताके बाप सो न घोलिये। 
स्वाक्लामिसान बहुत आवश्यक दे । 
घछण्ग 
ऊँट सींग माँगन गयो, आयो कान गँबाय | 
एक चीज और माँगने गये, तो जो मिला था, उसमें से भी एक कप 
कर दी गई । 
छ्०्गे 
वाली एक हाथ से नहीं बजती | 
प्रयस्त दोनों झौर से होना चाहिये। 
४०७ 
एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती! 
एकद्दी बात हो सकती है, या तो मम करो, या माय रक्‍्खो । 


साहित्यिक-कह्दावतें २७७ 


४०५ 
न ऊधो का लेना, न माधो का देना | 
येफिकरी दै। 
४०६ 


ऊँट के मुँह में जीरा । 
सेर भर खाने वाले को छुटाँक भर दाना देना । 
४०७ 
ओघट चले, चीपट गिरे। 
कुमा+ पर चकनेवाले को दुःख मिलेगा । 
फ्ट्प 
आधरे के घर में बुढ़वा नाचे | 
पक तो बुड्ढा, दूसरे अंधे अआदसी का घर, क्या वह चाचेगा ? और 
कौन देखेगा ? 
०६ 
अ'घे की लाठी आँख। 
लाडी ही अंधे की आँख है । 


४१० 
अ'धे के आगे रोवे। आपन दीदा खोचे ॥ 
सूखे के आगे अपना दुःख रोना अपने रददे-सददे धीरज को भी खोदेना है । 


शक में ४१६ 
अ'धों में काना द्वी राजा 
अनपढ़ों में जो हस्ताक्षर भर कर लेता है, वही बढ़ा है । 
ध्श्र 
आँखें भई चार। तो जी में आया प्यार ॥ 
सामने को बात कुछ और ही दे । 


छ१३ 
आँखें भई ओट | तो जी में आया खोट ॥ 
आँख-पीछ़े बहुत कम लोग ह ठहरते हैं। 
४१४ 


एक तो बुढ़िया नाचनी, दूजे घर सा नाति॥ 
पुरानी आदत को नया और दोसल्ेवाला प्रसंग मित्र जाये, तो क्या 
कहना 


रेप प्राम्र-साहित्य 


४१४ 
ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर ? 
लड़ाई लड़नी है, तब संकटों का सामता करना ही पड़ेगा । 
४१६ 
ऊँचो दुकान को फीकी मिठाई 


नाम तो बड़ा; पर काम अच्छा नहीं । 


श्शछ 
एक तथे की रोटी । बजा छोटी क्‍या भोटी ॥ 
सब एक ही कुटस्व के हैं, सभी सत्कार के योग्य हैं । 
१८ 
कवों सक्‍कर घी घना | कबों सूटी पर चना ॥ 
कबों। ओऊ मना। घधरो धीर मना॥ 
सभी सहना पड़ता है । 


४१६ 
कदते हैं खेद को । सुनते हैं खरिहाान की ॥ 
चित्त ठिकाने ही नदीं है। 
४२० 
होम करते हाथ जला । 
। अच्छा काम करने में भी दुःख मिलना। 


४२१ 
कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता । 
हटो आदमी अपने ही मन की करता है। 
प्र 
कहे तो माय मारी जाय। नहीं तो बाप कुत्ता खाय ॥ 
हुए्टा माँ ने कुत्ते का मांस पकाका पति को परोस दिया था। पुत्री 
असमंजस में है कि कहे या न कद्े । 
छ्र्३्‌ 
काजी के घर के घूदे भी सयाने । 
संगति का प्रभांव तो पढ़ता ही है। 
ध्र्३ 
नाक काटकर ठुशाले से पॉछना । 
अपमान करके खुशासमद करना । 


साहित्यिक-कहावतें श्ज६ 


२४ 
जले पर नमक लगाना । 
अपमान करके हँसी उड़ाना । 
४श६ 
आगे झुँवा, पीछे खाई । 
दोनों ओर संकट है, क्‍या करे 
छ्र७ 
काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं। 
अर स्पष्ट है। 
ध््श्फ 


कुँवा प्यासे के पास नहीं जाता। 
गरजमन्द ही को पौदना पढ़ता है। 
४२६ 
कोयला होय न ऊजरो, नो मन साबुन लाय | 
कितना ही प्रयत्त करो, स्वभाव बदल नहीं सकता । 
४३० 
देखो ऊँट किस करवट बैठता है। 
देखो क्या दोता है ! 
४३१ 
चल्ले बहुत सो बीर न होई। 
हरकारा वीर नहीं कहला सकता । 
४ श्श्र्‌ 
ओस चाटने से प्यास नहीं बुकती। 
सेर की भूख तोले सर से नहीं जायेगी | 
छ्श३े 
चाचा चोर, भतीजा काजी। 
न्याय होने का भरोसा नहीं । 
ह:54:॥ 
जैसी चादर । बसा आदर ॥ 
वेष-सूषा देखकर सम्मान मित्षता दै। 


ग्राम-सा(हृत्य 


४३० 
चार दिना की चाँदनी, फेर अंधेरी पाख ॥ 
सुख के बाद दुःख आता ही है। 
४३६ 
चोर चोर मौसेरे भाई | 
दोनो की आदुत एक-सी है, तभी तो दोनों में मेल है । 
8३७ 
चोर की दाढ़ी में तिनका । 
अपराधी सदा शंकित रहता है । 
भरे 
चोर कुविया, जलेबी की रखवाली । 
चोर को खजाने की रखवाली सॉंपना बुद्धिमानी नहीं । 
४३६ 
घर की खाँड़ किरकिरी लागे चोरी का गुड़ मीठा । 
पराई चीज बहुत प्यारी लगतो है। 


४४५० 
चौबेजी छच्बे दोने गये, दूबे हो आ!ये । 
कमाने गये, घर का भी गैवा आये । 
9७१ 
छल्बेंदर ऋसिर में चमेली का तेल। 
गेंदी रुच्नी शज्भार करे, सब कहा जात है। 
छ्छन्‌ 
जरा-सी किलनी नौ मन क़ाजर। 
जरा से काम में बहुत्त ज्यादा खचे या संकट । 
किल्षनी ८ जे जैसा एक कोढ़ा । 


४७३ 
जहाँ न पहुंचे रवि । तहाँ पहुँचे कवि !॥ 
क्रदि की पहुँच स्वंत्र है । 


श्छ्४ 
जिसका लाठी उसकी भैंस । 
बलपाने ही जीतता है । 


साहित्यिक कहावत श्८ 
४४४५ 
जिसका कोड़ा | उसका घोड़ा | 
जिप्के हाथ में शक्ति है, वही अधिकारी है। 
४४६ 
रुसी जल गई, ऐंठन न गई | 
दुःख पाते-पाते सर गये, एश जिद न छूटी । 
४४७ 
जैसी नीयत, बैसी वरकत। 
, अर्थ स्पष्ट है। 
है: ८] 
दूध का जला मद्ठा फँक फुँक पीता है। 
धोखा खाया हुआ मलुष्य बहुत जौकक्षा रहता है । 
७४६ 
डाल का चूका बानर, बात का चुका नर । 
चुकर जाने पर सँभालना मुश्किल है । 
४४० 
हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और । 
मुँह में कुछ और है, पेट में कुछ और । 
४५१ 
दिल का भूला साँक को घर आजाय तो भू्ता नहीं कहा जायगा। 
भूल को स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानी दे । 
श्र 
धोबी बसिके का करे, दीगस्बर के गाँव । 
जहाँ किसी की जरूरत नहीं, वहों वह क्यों रदे! 


४४३ 
नदी नाव संयोग । 
संयोग से मिलना हुआ । 
5 है 
पानी में आग लगाते हैं। 
बड़े प्रपंची हैं । 
१-02 4 
सिर मुंडाते ही ओले पड़े । 


काम शुरू ही किया था कि ममठ उठ खड़ा हुआ । 


रद ग्राम-साहित्य 


४५६ 
बिन्ु भय होय न प्रीति । 
अर्थ स्पष्ट है । 
| प्र 
बिल्ली के भागों मिकहर दूटा | 
प्र्श्प 


एक बार इहँकावे | वाचल वीर कहावे ॥! 
एक बार भी धोखा खा लेने पर आदमी चौकज्ा हो जाता है । 
९४६ 
रोपै पेड़ बबूर को, आस कहाँते होय । 
बुरे काम का अच्छा परिणाम नहीं निकलता । 
४६० 
खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे । 
कुछ बस न चले, तो क्या करे ? 
४६१ 
बारह बरस दिल्‍ली रहे, भाड़ ही फोका किये । 
अबल्त यहीं आईं। 
४5२ 
भरे समुन्दर घाँघा प्यासा । 
पुख के सब साधन मौजूद हैं, फिर भी तरसत्ते हैं । 
४६३ 
भारी नाँच पहाड़ खाँ, जब बोलें तब चीऊँ । 
नाम से गुण का कया सम्बन्ध ९ 
भ्र६७ 
सेड़िया-धसान | 
बिना बिचारे पीछे पीछे चक्षना । 
४६५ 
भैंस के आगे वीन बाजै, भैंस खड़ी पगुराय ॥ 
उपदेश की बातें सूले नहीं समझता 


साहित्यिक कहावतें र्परे 


४६६ 
गन जानत है आपको, माई जाने याप | 
मन तो आपको जानता है, बाप का पता माँ को होगा। अर्थात्‌ जिसे 
देखा नहीं, उसके बारे में क्या कहें ९ 
४६७ 
लड़कों की दोग्त। जी का ज॑जाल । 
बराबर उम्र वालों का साथ ठीक रहता है । 
छ््प 
लाख जाय पे साख न जाय | 
साख बढ़ी चीज है। 
५६६ 
सावन के अ'धे को हरा दी हरा मृकता दै । 
अर्थ स्पष्ट है । 


११७० 
सीधी अ गुली से थी नहीं निकलता | 
मेहनत किये बिना काम नहीं चलता । 
४७१ 
साँग को दूध पिलाना । 
दुष्ट का खत्कार करना । 
प्र 
सोने में सुगन्ध । 
सुन्दर भी और गुणवान्‌ भी । 
फुडे 
हाथी निकल गया, पूँछ रह गई । 
असली काम तो पूरा हो गया, अब साप्तान बदोरना है । 
छे७४ 
हाथी जाता है, कुत्ते भूँकते हैं। 
सनस्यी पुरुष निंदु्कों की परवा नहीं करते । 


छ्डछ 
गंजे को नाखून निकलना । 
अपनी हानि करने का कास मिल गया। ; 


पहेलियाँ 
बुझोवल ] 


गाँव में मिष्टी का चौकोर बना हुआ एक अच्छा सा घर है, खपड़े से 
छाया हुआ है, दृष्टि को कोमल लगने बाली पोतनी मिट्ठी से पोता छुआ है, 
घर के खामने नीम का छायादार एक पेड़ है, पेढ़ से थोड़ा हट कर एफ खुलो 
हुईं क्म्भी बैठक है, जो फूस से छ्ायो हुई है । बेठक में एक ओर एक तख्ता 
रखा है, दूसरी ओर एक था दो चारपाइयां पड़ी हैं। 

जाड़े का मौसम है, गरीबों के पास ओढ़ने बिछाने को तंगी है, बैठक 
में बीचों बीच एक गड्ठा खोद दिया गया दें, जिसमें आग जल रही है और 
सुदृ्॒ले के लोग उसी को बेऋर बेठे शरीर सेंक रहे हें। आग ने सबको बटोर 
लिया है । 


यह इस अनाहूत समागस गांव के लिग्रे बढ़ा ही क्ञाभदायक होता 
है। गाँवों का निर्माण ही इस प्रकार से हुआ है कि उनमें ज्ञान का प्रसार 
आपसे आप होता रहता है, जैसे शरीर में रक्त का संचार। आग के चारों 
ओर गोद के बच्चे से लेकर जीवन की आखिरी भं॑जिल के निकट पहुंचे हुए घुड्ढे 
तक मण्डल बना कर बैठे हैं । किसी नटखट लड़के ने किसी बुड़ढे या किसी 
समातुर को बेढ़ा नहीं कि ज्ञान का यज्ञ आरम्भ हो जाता है और हरएक उससे 
कुछ न कुछ आहुति डालने तगता है। घह आहुति हो पदेलियाँ हैं। 

पदेलियाँ गाँवधालों को बहुत रूचतो हैं । क्योंकि उनसे एक तो बुद्धि 
में तेजी आ जाती है। एक आदमी शुकौबल करता है। इुस्रौवल में जिस 
घस्तु का धर्णन होता है, उसके भुण, रूपरंग, आकार-प्रकार, उपयोग या 
स्वभाव के बारे सें श्लेषास्सक संकेत रहता है, बस उसी को पक्रढ कर मूल 
बस्तु की खोज क्री जाती है। सुनने वाले सब उत्तर देने का प्रयास करते हैं । 
बड़ी प्रतियोगिता उछ्षती है। जब किसी का उत्तर सही नहीं डत्तरता, तब 
बुझाने वाज़ा सूज्ञ वस्तु के आकार, रूप-रंग आदि की कुछ बात बताकर 


ग्राम-साहित्य श्प्प 


उत्तर खोजने का कुछ मार्स दिखा देता है। फिर भी उत्तर न खोजा जा सका, तो 
घुभीवल कहने वाला खुद उत्तर बता देता है । जब ढीक उत्तर मित्र जाता हे, 
जो बिलकुल जाना हुआ और सुननेवालों के पास ही का होता है । तब उनको 
अपनी हार की मिठाई बढ़ो स्वादिष्ट लगती है और वे और भी डब्छुकता 
से रस लेने लग लगते हैं। उनमें सन को एकाभ् करके सोचने की आदत पड़ 
जातो है और ज्ञोगों की कल्पना और अलुमान भिड़ाने की शक्ति का विकास 
भी हो चलता है। दूसरे, उतनी देर तक उनको न ठंड की परवा रखती है, 
न भूख-प्यास की; और दिन भर की थकावट के बाद सुस्ताने का उनका समय 
बुद्धि-विनोद में सुख से ऋट जाता है। 


जाड़ों में ऐसा दृश्य प्रायः हरएक गांवों की किसी बढ़ी बैठक में देखने को 
मिछता है। कभो-कभी बुड्ढे लोग स्वयं लड़कों को बुला लेते हैं शोर पदेलियां 
और कह्दवतें शुरू कर देते हैं। बच्चे भी ऐसा भौका नहीं चुकते और उन्हें 
घेर केते हैं और 'कुछ कद्दो', 'कुछ कहो? की घुन बाँध देते हैं । 
थों तो गरमी और बरसात में भी शाम की यह बैठक हुआ करती है, 
पर ज्यादा मज़ा आता है जाए़ों ही में; क्योंकि रात लम्बी होगो है, किसी को 
सोने की जब्दी नहीं होती और जाड़े से बचने के लिये आंग भी मिल्लती है । 
अँधेरा तो रहता ही है, बयोंकि गाँवों में लालटेन कहां ? और लालटेन दो भी, 
तो तेल कहां ? किसी के घर में एक लालटेन होती है, पर वह रसोई घर से 
बैठक में क्‍यों रहने लगी ? इससे अँथेरे में यह बैठक और भी मरम हो जाती है, 
और बुद्धि भी गरम होकर शरीर और मन के दुःखों की भूली हुई रहती है । 


पर ये पद्देक्षियाँ हैं क्या ? और क्यों और कब बनाई गयी ? हन प्रश्नों 
के उच्तर भो पद्देल्ियों ही की तरह कौतृहल-वर्दक हैं। 

पहेलियां बुद्धि पर शान बढ़ाने का यन्ञ हैं। थे स्मरण शक्ति और 
धस्तु ज्ञान बढ़ाने की कलें हैं । पहले सुनकर बच्चे और जवान सभी अपनी 
अपनी बुद्धि को, जहां तक उनकी पहुँच दीती है, दोजाते । पुछुने वाले का मुँ द 
ताकने कगते हैं ओर वह जब उत्तर बता देता हैं, और वह उत्तर उनका जाना 
पहचाना हुआ द्वोता है तब वे तिलसिद्या उठते हैं और उनको अपयी हार बड़ी 
मीठी कगने लगती हैं। पद्ेलियों से गांववाज्ों का श्ानवद्देन होता हैं। उनको 
विद्याज्षयों में जाने की फुरसत दो नहीं, इससे पदेतियां उनकी विद्या को कमी 
को पूरा करती रहती हैं। 


श्८६ पहेलियां [ बुकौवल ] 


गाँव की पहेल्षियों के विषय भी प्रायः बही होते हैं, जो उनकी रोजमर्रा 
की जानकारी के होते हैं, पर वे उनकी विशेषता>ं से परिचित नहीं होते । 
पदैलियाँ उन विशेषताओं पर से परदा हटा देती हैं । हस पुस्तक में जो पहे- 
लियां दी गई है, वे -या.।तर उन्हीं चीजों और विषयों से संबंध रखती हैं 
जो गाँववालों के नित्य के रू्थी हैं। 

सूर्य, चंद्रमा, तारे, अंधेरा, ओस, बादल, छुआँ, वर्ष, महीना, दिन, 
समय, नदी, कु'वा, नार, सोट, बेंढ़ी पानी, पसीना, गाय, भैंस, थन, हिरन, 
मोर, भोरा, बिदली, केंचुल, बिच्छू, जोंक, ऊँट, घुन, घोड़ा, चील, सारस, 
हाभी, अक्षर, पुस्तक, सबक, मोरी, आग, दृष्टि, अरहर, उढ़्द, मूँग, गश्ना, 
मक्का, जलेबी, तुलसी, मूली, हलदी, प्याज, लहसुन, मर्चा, सिंधाड़ा, फूट, 
आम, जामुन, खिरनी, सरबूजा, कटहल, नीस, बबूल, पान, सुपारी, कव्था, 
चुना, दूध, दही, मक्खन, मद्वा, तवा, कढ़ाई, पूरियां, चल्ननी, सांकल, केवाढ़े, 
मूसल, चक्की, फाड़, देगा, दीपक, तेज, बची, लाठी, हाथ, पैर, ऑँगुणियाँ, 
बाँव, जीभ, कौर, पकौड़ी, ओंठ, श्राॉँख, काजल, दामुत्, मन, सेर, छुटाँक, 
तराजू, आरो, जारपाई, चूब्ी, सुई, तागा, रवृज्, शहूु, सींग, कोल्हू, निहाई, 
हथौदढ़ा, कुम्हार, 'दाक, निद्दी के बरतन, कद्दार, डोली, हर, रहटठ, दुबात, कैघी 
आरी, हुक्का, चित्तम, सोढ़ा, कूला, दु्षण, ताला, चावी, चरखा, रुपया, पैसा 
इत्यादि जो कुछ गँवियालों के आसपास दिखायी पढ़ता है; उन्होंने पहेल्लियों 
में उन्हें गूँथ लिया हैं; जिससे बच्चों को हरणक के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान 
झर वह भी सूखे तौर पर नहीं; बढ्कि बढ़े ही मनोर॑ंजक ढंग से होती 
रहता है । 

ग.घों में पहैलियाँ आप से आप बनती रहती हैं; उन्हें कोई जान-बूक 
ऋर बनाने नहीं बैठता । बहुतों में तुक भी नहीं मिलते । किसी चीज के रूप- 
रंग, रहन-सहन और बनावट के बारे में अच्छे से अच्छा कवि भी जो करपना 
नहीं कर सकता, वह पहेलियों में मामूली बोलचाल के शब्दों में मित् 
जाती है । 

परेलियाँ किसी सभा-लसाज में अशंसा पाने के हरादे से नहीं बनतों, 
इसी से अधिकांश में बनाने वाले का नाम ही नहीं होता। अतएुव ये किसी 
व्यक्ति विशेष की नहीं; बहिफ सार्वजनिक बस्तु हैं । सबका समान अधिकार 
होंता है। बिक उन पर अधिकार करने के लिये सबको प्रेरणा और प्रोत्साहन 
प्रदैक्षियों ही के आदर से मिलता है, जो उनके कहने के हंग से व्याप्त रहता 


ग्राम-साहित्य रधड 


है। कुछ पद्देलियों में उनके बनाने वाज़ों के नाम भी मिलते हैं जैसे अमीर 
खुसरो, घाघ; लालबुकक्कता; बिगहपुर के पंडित और खगिनियाँ आ्रादि। पर 
इनमें अमीर खुसरो ही की ज्यादा हैं, बाकी को तो बहुत कप । 

पहेलियां तब से हैं; जब मनुष्यों का समाज बना; जब विचारों का 
आवान-प्रदान जारी हुआ; व्यवहारिक तजरबे हुए और प्रकृति और मनुष्प- 
कृत चीजों को देख कर लोगों में कौतूहल उत्पन्न हुआ। आश्चर्य है कि पढ़े 
लिखे सुसभ्य लोग जिन चीजों को साधारण दृष्टि से देखते हैं और उनको देख 
कर उनमें कोई नया भाव जाग्रत नहीं होता; गाँववाले, जो प्रायः निरक्षर' और 
सम्य-ससाज की शिक्षा-दीत्ता से वंचित होते हैं; उन्हीं चीजों को ऐसी पैनी 
दृष्टि से देखते हैं; उन पर झछ ऐसा विचित्र-सा कह बैठते हैं कि पढ़े-लिखे लोग 
भी सुन्र कर चकित और झुरध हो जाते हैं । 

कुछ उदाहरण लीजियेः--- 

पाजामा शहर के और विरोपकर पढ़े-किल्ले लोग सदियों से पहन रहे 
हैं, पर पाजामे की शकल सूरत को किसो ने उतने गौर से नहीं देश्बा, जितनी 
पैनी दृष्टि से गांव वालों ने देखा, जो पाजामा या पतलून पहनते दो नहीं । 
पाजामे को देखकर उन्होंने कहा ! 

<दुइ मुँह छोट एक मुह बढ़ा । आधा भानुष लीले खड़ा! 
बीचे वीच लगाबे फाँसोी। नाम सुनो तो आवे हाँसी” 

“दो मंह छोटे-छोटे हैं, एक सुँद्द बड़ा है, यह आदमो को आधा 
नितले हुए खड़ा है। वह बीच में फॉसी लगा लेता है, उसका नाम सुनोगे दो 
हँसी आ जायगी--? 

पाजामे का कैसा विनौदपूर्ण वर्णन है! किसी पढ़े-लिखे ने गाँववालों 
की धोती पर दो कुछ नहीं कहा । इससे तो यही भ्गद द्वोता है कि थाँव के 
बिना पढ़े-लिखों सें निरीक्षण शक्ति शहर के पढ़े-ल्षिखों से अधिक भौर विचिन्न 
हंती है । 

ऐसे ही रेजगाड़ी को लीजिये। शहर और गाँव दोनों के लोग इसे 
अच्छी तरह जानते हैं, पर शहर वालो ने तो इसकी शक्त्व-सूरत ते कोई वास्ता 
ही नहीं रखा । वे कहीं जल्ब जाना चाहते हैँ, तो टिकट ज्ेकर बैठ जाते हैं और 
उतर जाते हैं। भाँववाल्नों ने देखकर अपनी कुशाप्म बुद्धि से डसे मनुष्य का 
रूप दे दिया और वह रुब्नी याची, इससे रुत्नी के अनुरूप ही उससे काम 
लिया । देखिये; 


श्प्प पहेलियां [ बुकोवल ] 


एक सखी हम आवत देखा | श्यामघटा बदरी सें रेखा। 
हाथ सिरोही मंगल गाबे। व्याही है वर खोजत आबे॥ 
“वयाही है वर खोजत आवे? में कैसा सरस विनोद हैं! जिसमे टिकट 
लिया है । उसके साथ तो रेलगाड़ी का मानो व्याह हो चुका है, पर नये बर 
(टिकट खरीदने वालों) की खोज में भी वह आगे जाती है। 
रेलगाड़ो की घरघराहट भी गाँव वालों की कौतूहल-प्रिय कल्पना में 
आने से न बची । वे कहते हैं : 


“सांथे आये साथे जाय। खाय न पिये न परे दिखाय” 
कुछ न रेल की करे सहाय | साथ लिये बिन रेज् न जाय” 

अब बिना बताये कौन कह सकता है कि यह रेलगाड़ी की घरघराहट 
का यशोगान हैं। यह समझ में नहीं आता कि गांव वालों में ये बातें सूकती 
कंसे हैं ! 

संसार का सबसे प्राचीन पुरुतक ऋग्वेद है। उसमें भो ऐसी ही विचिन्न 
परैलियाँ मिलती हैं। बल्कि उसे पहेल्षियों ही का वेद कहें, तो कद्द सकते हैं। 
कुछ मन्त्र सुनिये-- 

चत्बारि &'गा त्रयो अस्य पादा, हें शीर्ष सप्त हम्तासों अस्य । 
त्रिधा बद्ो व्षभों रोरवीति महादेबो मर्त्या आ विवेश। 

जिसके चार सीें हैं, तीन पैर हैं, दो सिर हैं, सात हाथ हैं, जो तीन 
जगहों से बँधा हुआ दे, यह मनुष्यों में प्रविष्ट हुआ वृषभ शब्द करता हुआ 
महादेव है । 

साधारण श्र यही है, पर गूहार्थ यह है कि वह ब्रृषभ यज्ञ है, जिसके 
चार सींग चारों वेद हैं, प्रातःकाल, मध्यान्द और सार्यकाल़ तौन पैर हैं, 
उदय और अस्त दो सिर हैं, स्रात प्रकार के छुन्द सात हाथ हैं, वह मन्त्र, 
आदाण और कढप रूपी तीन बन्धनों ले बँधा हुआ सलुष्य में श्रविष्ट है। 

महासाष्यकार पतंजलि ने प्रारम्भ ही में लिखा है कि वह शब्द है। 
चार सींगे चार भकार के ( नाम, आख्या, डपसगे और निपात ) शाब्द, तीन 
बैर भूत, सविष्य और वर्तमान तीन काल, दो सिर दो प्रकार की नित्य और 
कार्य भाषायें, सात द्वाथ सात विभक्तियाँ, हृदय गला और मुख बाँधने के 
स्थान हैं ! ह 

दूसरों के मत्त से वह सूर्य है । चार खींगें चारों दिशायें. तीन पैर तीच 


ग्रास-साहित्य श्पध 


वेद, दो सिर रात और दिन, सात हाथ, सात किरणें, बॉघने के तीन स्थान 
पथ्बी, अ्न्तरित्त और हर लोक हैं। 
एक और मन्त्र ज्ञीजिये--- 
हा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृत्तष' परिपस्वजाते । 
तयोरन्य: पिप्पलं स्वादूवत्यन श्नन्तनयों अभि चाकशीति॥ 
'हो पक्षी हैं, दोनों साथ-साथ रहते और दोनो भिन्न हैं, दोनों एक 
बृद्ध पर बेडे हैं, उननें एक स्वादिष्ट फल को खाता है, दूसरा देखता है ४ 
इसका गृढ़ार्थ यह है कि परमाध्म। और जीबात्मा, जो साथ ही रहते 
हैं और आपस में मित्र हैं, शरोर में बसते हैं। एक कर्म करता और फल 
भोगता है, दूसरा देखता रहता है । 
एुक्क मन्त्र और ल्लीजिये-- 
द्वाइशारं नहि. सज्जनाय ववर्ति चक्रम परिद्यामृतस्य । 
आपुत्रा अग्ने मिथुनासों अन्न सप्त शतानि विसतिश्च तस्थुः ॥ 
है अ्रग्नि, सूथे का चक्र आकाश के चारोंओर घूमता है; पर जरा 
को प्राप्त नहीं होता । उसके बारह भरे (बारह महीने) हैं; उसके सात सौ- 
बीस ( ३६० दिच, ३६० रात) स्त्री-पुरुष सम्तान हैं! 
एक और छ्लीजियेः--- 
द्वादश दा न्‍्यद॒गोह्मस्यातिथ्ये रणन्‍्नभवः ससस्तं । 
सत्तेत्रा कृष्वन्तनयन्तः सिन्धूधन्वातिष्ठन्तोपधीर्निस्नमापः ॥ 
भज्ञेस समय बारहों दिन (आर्दरा से अनुराधा तक) बारह बच्तत्र श्रगोष्य 
सूर्य के घर अ्रतिथि रूप से निवास करते हैं। उस समय खेतों को शस्पादि से 
सम्पन्‍्त करते हैं |! इत्यादि । 
ये पहैक्षिलाँ नहीं तो क्या हैं? अन्तर इतना हो है कि ऋग्वेद को 
पहेलियाँ डब्चकोटि के ज्ञानियों के लिये हैं और गांव फी पद्देल्ियाँ साधारण 
बुद्धि वालों के लिये । पर कहने का ढंग दोछों का एक दै। इससे जान पढ़ता 
है कि पदैल्षियों की प्रथा ऋषेद से भी प्राचीन है । क्योंकि ऋग्वेद में जिस 
प्रचुरता से इनका उपयोग हुआ है, उससे मालूम होता है कि झान-मसार 
के इस तरोके से उस समय की जनता खूब परिचित थो झौर उसमें रस ज्लेती 
थी। उस समय का समात्र भी फैसा उच्च कीटि क्रा था, जो ज्ञान विज्ञान फी 
गृह से गूढ़ बातों को पहेल्ियों में बूक क्षैता था । 
, पुरातत्व-प्रमियों के लिये बिस्मपजनक जाव-असार की ऋग्ेद्‌-कालीन 
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यह परर्परा गाँवों में छाया रूप से अब तक कायम है । 

पहेलियाँ नित्य बसी बनती रहतो हैं। कौन पगाता है? मालूम नहीं 
हो सकता, क्योंकि जिस तरह शरीर के लिये बंहत से ब्वेल बच गये और बनते 
रहते हैं, उनमें सुधार होते-होते उनका एफ नया रूप निकलता चलता है । 
कबही का खेल किसने और कब बनाया, कोई नहीं जानता | इसी तरह 
पदेलियाँ बुद्धि के खेल हैं। प्रकृति ही उन्हें बनाती है और सारा समाज ही 
उनका अधिकारों है। वेद के मंत्रों की तरह ये भी अपौरुशेष कही जा सकती हैं। 

गाँव वालों को न सूर मिले, न तुलसी, न कबीर, न केशव; उन्होंचे 
अपनी पदेलियाँ अपने गांव की बोलचाल में खुद ही बना लीं। न जाने किस 
युग से चलती आंती हुईं ज्ञान की इस घुमावदार सलोनी नदी को अभीतक के 
आगे बहाये ही लिये जा रहे हैं, उसे उन्होंने सूखने नहीं दिया । ऋग्वेद का 
यह देवना देहाती रूप में आज भी हमारे सामगे है । सभ्प्र और शिक्षित समाज 
के लिये म्रामीणों के पास यह अनमोल निधि संच्ित है । 

पहेलियाँ भारतवर्ष के सभी आंतों में समी भाषाओं और बोलियों में 
मिलती हैं । मुख्य जन्म इनका बोलियों ही में होता है, क्‍योंकि बोलियाँ ही 
इनको ढालने का साँचा है । सभ्य-समाज में बोली जानेवाली भाषा में 
पहेलियाँ बहुत दी कम बनी होंगी । 

संस्कृत कवियों ने अपने वेभव-काल मे कछ पदेल्षियाँ बनाई थीं, पर 
उनको सार्वजनिक मान नहीं मिल्धा; क्योंकि उनसें ज्यादातर कोप और ब्यफकरण 
ही का 'वमत्कार दिखाई पड़ता था, जिसके समझने वाले संस्कृत भाषा के 
विद्वान ही होते थे, सर्वलाधारण नहीं.। जैसे :-- 

केशर्व पति दृष्ट वा द्रोणो हपेमुपागतः। 
रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा केशव कथ्थ गतः॥ 

साधारण अर्थ यह है कि केशव (श्रीकृष्ण) को गिरा हुआ देखकर 
दौण हर्षित हो गये । तर सारे कौरव रोने लगे कि द्वाथ' | केशव कहाँ गये ? 

शूदार्थ थह दे कि के *: जलमें, शर्ब < मु को बहता हुआ देखकर होख ८ 
फौने को प्रसन्‍तता हुई । कौरव » सियार रोने लगे कि द्वाय ! सुर्दा जन्म में 
कहाँ चत्ता गया 
न्‍ इसमें कौप और व्याकरण ही का चमत्कार है । 

... हिन्दी में सूर ने कच इृश्टिकूट कहे मे, पर एक तो वे बढ़े ही जटिल 

हैं, दूसरे उसमें भी कोष और व्याकरण ही का खेल्न है। अर्थ भी शब्दों को 
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बहुत तोइमरोड़ कर ही करने पड़ते हैं। जैसेः-- 
वेद नखत ग्रह जोरि अरघ करि सोई वनत अब खांत | 
चेद्‌ 'धारः नक्षन्न सत्ताईस और अ्रह नौ; कुछ को जोड़ने से चालीस 
हुए । उसका भश्राधा किया तो बोस हुआ । बीस श्र्थात्‌ विष झग्र खाते 
बनता है ।! 
” घर बीस का त्रिष मान केने में सूर के प्रति हिन्दीवालों की श्रद्धा पर 
बहुत अधिक बोर पड़ जाता है। 
आर किसी विख्यात कवि ने इस ओर दिमाग नहीं दौडाता । कबीर 
की कुछ साखियां भ्ौर पद्च जरूर पहेली जैसे हूं; पर उनमें रह ध्यवाद या 
छायावाद ही के भाव अधिक व्यंजित होते हैं। 
कुछु अज्ञात कवियों के दोहे सी पहेली के रूप में मिलते हें, पर चाइतब 
में थे संस्कृत शब्दों फे अनेक अथों के खेल-मात्र हैं । जैसे: 
सारँग ले सारँंग चली, सारँग पै गई दीठ | 
सारँँग ले सारँंग घरी, सारँग गई पईठ॥ 
सारंग ने सारँग गद्मो, सारंग बोल्यों आय । 
जो सारँग सारँंग कहे, सारँग मुख ते जाय ॥ 
इनमें एक सारँग शब्द के धड़ा; स्त्रो; मेघ, वस्त्र; जल, मोर, सेढक 
और मौर की बीली आदि अर्थों को लेकर क्थानक बना दिये गये हैं । जो इन 
शब्दों के अर्थ जानता होगा, यहीं कुछु स्थाद ले सकेगा । 
ऐसे ही : 
बसे बनज बिकसे बनज, निकसे बनज निसंक | 
बनज माल बिन लगति है, बनज' माल हरि अंक | 
इसमें बनज शब्द के सूये, कुई, चन्द्रमा भौर कमल आदि अथों की 
मात्रा गूँथी गयी है 
विदेशियों! खासकर अँग्रेजों के संसर्ग से कुछ पदैक्षियाँ नयी भी चल 
निकली हैं।जो ज्यादातर गणित और अन्तरों के जोहतोड़चाली हैं; भौर स्कूली 
लड़कों ही के फाम की हैं। कुछ पद्म में न दौकर गय में भी हैं। पुरानी पद्देलियों 
में भी कद पद्देलियाँ गद्य में हैं, पर वे दिसाग की चक्कर में डालनेवाज्ञी और बंडे 
ही छुप्ताव-फिराव की हैं; अँग्रेजी ढंग की पद्ेक्रियों को तरद्द सीधी-सादी 
नहीं हैं। 


ध्र्‌ पहलियों [बुकीबल] 


हि 


इस संप्रह में पुरानी नयी सब प्रहार की पहेलियाँ अलग अलग शी्षकों 
में संग्रहीत कर दी गईं हैं। सहृदय पाठक दोनों का स्वाद अलग-अलग लेकर 
स्वय॑ निर्शय का लेंगे । 

पहैलियाँ गांववालों के पास अभी बहुत हैं। यह संग्रह तो अभी छोट। 
है। फिर भी इसकी उपयोगिता समझ फर देश के नवयुवक बाकी का संग्रह 
कर कहेंगे तो भाषा और साहित्य को सतेज बनाने घाली एक अमूल्य सम्पत्ति की 
रक्षा करने के यश के भागी भी होंगे । 

आगे विषयवार कुछ पद्देलियां दी जा रही हेंः-- 


आकाश ओर समय 
[१] 


एक थाल मसोतियों से भरा। 
सब के सिर पर ओंधा घरा॥ 
चारों ओर थाल वह फिरे। 
मोती उससे एक न गिरे॥ 
[२] 
थरिया भर लावा | आँगन भर छितरावा ॥ 
भरिया # याज्ञी । छि तरावा « बखेरा हुआ । 
[३] 
एक राजा मरा कोई रोया नहीं । 
एक सेज बिछी कोई सोया नहीं ॥ 
एक फूल खिला कोई तोड़ा नहीं । 
एक हार ढूढठा कोई जोड़ा नहीं ॥ 
हे [8 . 
चार खूँट का एक खेत | कचरी घनी मतीरा एक ॥ 
सूं ढ «हद, कोना । कचरी ८ बहुत छोटी ककड़ी जो शेंडे के बराबर 
ड्रोतीं है। मतीरा # तरबूज । 


४] 
कौन तपसी तप करे, कौन जो नित्ति नहाय। 
कीस जो सब रख 'उगिते, कौन जो सब॑ रध खाय ॥ 
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७5% 
तनक सी राई सारे गाँव छिवराई ॥ 


छछ 
गज भर कपड़ा बारह पाट। बंद लगे हैं तीन सौ साठ ।। 
८] 
आठ पाँव का अबलक घोड़ा | चले रैन दिन फिरे न मोड़ा ॥ 


[६] 
नभ तें गियो न भुद्दँ दयो, जननी जनी न ताहि। 
देखि उजेरा जो कोई भागे, पकरि ले आओ ताहि ॥ 


[१] 
एक सेदूक में धारह खाने | दर खाने में बारह दाने | 
[९१] 
बन में हँसिया टाँगी। 
[१२ |] 
एक बाग में कुसुम अनेक | सब कुसु्मों का राजा एक || 
जन्र बगिया में आावे राजा । तब कुसुमों का सजे समाज ॥ 


आग 


[१] 
वे हाथ क थे गोड़ क पहाड़ चढ़ा जाने। 
देखा तो बनखंडी बाबा कौन जनारो जाये ॥ 
जाधे < जाता है । जनारी “5 जानवर; जीव 


[२] 

एक पेड़ सरगौवा। न चील्हि बेटे न कौवा ॥ 
[३] 

लाल गाय खर खाय। पानी पिये मर जाय ॥ 


२६४ पह्टेलियाँ [ बुकौबल ] 
पानी 


[१ | 
बरपा बरसी रात में, भीजे सब बन राय | 
घड़ा न डूबे लोटिया, क्‍यों पंछी प्यासा जाय ॥ 
आह 
सरे सर सतरी, सरकाने वाला कौन ? 
सीता चली सासरे, लौठाने वाला कोन ? 
[३] 
एक ताल माँ गगरी ने बूड़े, हाथी ठाढ़ नहाई। 
पात पात पेड़न के भीजें, पुरुष पियासो जाइ ॥। 


[४३] 
मारो चाहै छुरी कटारी चहे तेग मुलतानी। 
चोट लगे तन फाटि जाय ह परे न मेक निसानी ॥ 
[४ 
सीतला सफेदला पै देसला नहीं। 
बीग बीन खाँय लत्ता बोकला नहीं ॥ 


बोकला - छिलका । 
६] 


सन्ध्या को पैदा हुई, आधी रात जवान। 
बड़े सबेरे मर गई, घर हो गया मसान |॥ 


पशु-पक्षी, -जीव-जन्‍्तु 


[१] 
ताप॑ ताप तौरी | हरदी सी पीरी॥ 
चटाक घूमा ले गहे। बड़ा दुख दे गई ॥। 
आटाक न चटपढ़ |. 
हि [२] 
एक सहर है ऊँचा बना।यक यक घर में थक्र यक्र जना ॥ 
चीन्दि न परत पुरुष औ नारी । पहिरे सभी बसन्‍्ती सारी ॥ 
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[३] 
सोने की सी चटक!। बहादुर की सी मटक ॥ 
बहादुर गये भाग। क्ञगा गये आग।॥ 


[४] 
एक जीव असली । जिसके हाड़ न पसली । 
[४ 
तन के कोमल मुँह के जोर | चाल चलें जस तुरकी घोड़ ॥ 
[६] 
सरग नींव पत्ताल दुआरा | पंडित होइ सो करे बिचारा ॥ 


[था 
दुइ कान मनईं दुई कान देव | दुइ कान के हैं सब केब ॥ 
एक कान को देउ बताय | तव तुम पानी पिझो अधाय ॥ 


पद 
घिस घिस पाँच | तीन सिर आठ पाँव ॥ 


[६ |] 
एक पंछी ऐसा । जिसकी दुप्न में पैसा ॥ 


[ १० ] 
काले बन में रहता दे वह काले तिल्न सा कारा। 
कानपूर में पकड़ा उसको हस्तनपुर में मारा ॥ 


११ 
पुरुष दिसा से आई चिड़िया अन्न खाय पानी के किरिया ॥ 


[१२ ] 
चरन अठारद जीव छः, बोली थोरें तीन। 
पंडित वहीं सराहिये, अच्छर लावे बीन ॥ 
[ १३ | 
एक कुँयें में घाट हजार । एक हजार घुसे पनिहार ॥ 


[१४७ ] 
' चअए घड़े हैं रस से भरे। बिन ढक्कन के औंधे धरे ॥ 
[५५] 
किस चिड़िया के सिर पर पैर होते हैं. ! 


॥० मे + दिन... 


६६ पहेलियाँ [बुकीचल] 


घोड़ा, हाथ, बैल, कुत्ता, बकरी, शेर, कोयल, भौरा, मक्‍खी 
ओर गभे की बोलियों के नाम बताओ | 
[१७ ] 
चक्री त्रिशूली न हरिन शम्भु: मद्ावलिषप्ठो न च भीससेनः । 
इच्छानुगामी न यतिन योगी सीता-वियोगो न च रामचन्द्र: ॥ 


अन्न, फल-फूल, पेड़-पोधे 
[१] 


लड़का पेट में। दाढ़ी उड़े हवा में ॥ 


[२] 
सोने की डिबिया में सालिकराम | अर्थ करो या छोड़ो भाम ॥ 
[३] 
इधर खँटा उधर खूँटा। गाइ मरकनी दूध मोठा ॥ 
[४] 
आधा दूलह आधा रोग। बीच बाग में भा संजोग ॥ 
जो बेंठे सो उठन न पाये । पंडित होइ सो अर्थ बतायै॥ 


[५] 
पहिले भई थीं बहिनें, फिर भये थे भइया | 
भदया ऊपर बाप भये, फिर भई थी अइया।॥ 
[६] 
एक खेत. ऐसा हुआ । आधा वकुज्ा आधा सुआ | 


[६७] 
नीचे उज़जली ऊपर हरी । खड़ी खेत में उल्टी परी ॥ 
[८] 
एतवव से हम एतवत भइलीं | खत खन मुन्दरी पहिरत गइलीं ॥ 


[६६] 
एक रूख अगड्धत्ता। जिसके पेड़ न पता ॥ 
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[ १० ] 
हरी डंडी लाल कमान | तोबा तोबा करे पठान ॥ 


[११] 
तनक सो लरिका बाम्हन को | तिलक लगाने चंदन को ॥ 
[ १२ ] 
एक संदूक काटे जड़ी । जब खोलो तब चंपा कली ॥ 


[ १३१ ] 
कटोरे पर कटोरा | बेटा बाप से भी गोरा |, 
[१४ ] 
एक तमाशा देखा प्रात | नाच उलनदि के घोड़ा खात ॥| 
[ शश ] 
ऐसा फूल गुलाब का, रही चाँदनी छाय। . 
पिता रहे हैं. पेट में, बालक गये बिकाय ॥ 


[ १६ ] 
गोल गोल गुटिया, सुपारी जैसा रंग। 
ग्यारह देवर लेन आये, गई जेठ के सँग ॥ 


१७ ] 
नीचे मादी ऊपर माटी, बीच में सुन्दर देई। 
[ (5 ] 
मूँड़ काटि भुँइ माँ घरी, लोथी गंग नहाई। 
हाड़त का कोइला भवा, खातों गई चिकाइ | 
[ १६ ] 
आठ पहर चॉसठ घड़ी । ठाकुर पर ठकुराइन घढ़ी ॥ 
२५ 
यहाँ गये वहाँ गये और गये कलकता | 
एक पेड़ हम ऐसा देखा फूल के उपर पत्ता ॥ 


[२९१ | 
कुद्रत ने एक चीज बताई | हिन्दू' मुसलमान ने खाई ॥ 
बात कददत आवत है हँसी | आधा गदह्दा आधा खँसी ॥ 
[२२ 
पट से गिरा मेघ का बच्चा । पूरा पका करेज़ा कन्ना ॥ 


श्ध्८ पहेलियों [वुममीवल] 
[२३ ] 
काजए का. कहरोटा, ऊघो का मिंगार॥ 
हसे डाल पर मुनिया बैठी, को है वबुभनहार ॥ 
[२४ | 
एक चिड़िया अर | ओकी चमड़ी बोले चर। 
ओकर माँस मुखार | खून खूब गजेदर॥ 
शोक # उसकी । ओऊर # उसका; 
[ २४ ] 
एक गिरा पठ। दो दीड़े झट ॥ 
पाँच ने उठाया। बत्तिस ने खाया। 
एक की भाया | चूस के वहाया ॥। 
एक भर पाया | तो बैठ के गाया ।॥ 
[२६ ] 
सव पंचन के एके चूतर। मूँड़ मद्दीन पेट धमधूसर ॥ 
र७ 


छोटे से मेरे छोटकदास । कपड़ा पहिरे सी पचास || 


[ श८ ] 
दिल्‍ली दढूँढ़ा मेरठ ढूृढा ओ हढ़ा कल्नकत्ता | 
एक अचम्भा एसा देखा फल के ऊपर पत्ता॥ 


९६ 
स्याम बरम पर हरि नहिं, जटा धरे नहिं इस । 
ना जानूँ पिय कौन है, पंक लगाये सीस॥ 
[ १० ] 
सीस जटा पोथी गह्दे, सेत बसन गल माँहि। 
जोगी ज॑गम है नहीं, बाम्हन पंडित नाहि।॥ 


[३१ | 
सर के पेट में मारी बसे। पकड़ हिलाये खिल खिल हँसे।। 
पेट फारि जो नारी गिरी | मोक्री लगी प्यारी खरी॥ 


[ ३२ ] 
तनक सी सटकुल तनक सा पेट । जैयो न मठछुल राजा के देस | 
शाजा है बेइमान फोड़ खेहे पेट । 


शरीर 
[१] 


एक पुरुष के नारी चार। सब चतुर मिलि करें विहार ॥ 
काहू के घर जात न काई | खान पान यक साथहि होई ॥ 
[२] 
राम नहीं, रावन नहीं, नहीं कुश्न भगव॑त। 
एक हाथ के आगे देखा, चारि नारि को कंत ॥ 
है (३ै] 
राम न दीन्हीं राबनहिं, ना भीसे भगदंत। 
्रिपुर न दीन्‍्हों संकरहि, सो दीन्हीं मोहि बात ॥ 
' [४] 
नाव के भीतर नदी, नदी के भीतर नाव || 


[४ ] 
आये तो दुख दे, जाये तो दुख दे। 
उठे तो दुख दे, बैठे तो ढुख दे ॥ 


६ 
जब से जनमे जब तक मरे । सब के सिर पर आसन करे |। 
चाहे दिन हो चाहे रात | गरमी जाड़ा या बरसात |। 
ओला गिरे कि आँधी चलें | कभी न॑ उतरे सिर से तले | 
लंबा लंबा होता चले। रहे जागता सोता चले॥ 
लोहे से जब चाँदी बने। तब फिर दाम न कोई गते |। 


जब से जनमे जब तक मरे । सबके सिर पर आसन करे |! 


५.७] । 
लाग कहूँ लागे नहीं, बरजत लागे घाय। 
कही पहेली ' एक में, दीजों चतुर वताय ॥ 


८] 
बह क्या दे, जो है में थोड़ी-थोड़ी पड़ती है । 


३०० पहेलियाँ [ बुकीवल ] 


[६] 
चार पुरुष औ सोलह नारी। चार चार मिलि जोरे यारी ॥ 
दिन में चलें एक ही साथ | रात में सो एके साथ ॥ 
[ १० ] 
चले रोज, पर हटे न तिल भर । 


[११ ] 
के बोले करही सुने, ख़बन सुने नहिं ताहि। 
कहूँ पहेली बीरबल, बूमे अकबर साहि॥ 
[९२] 
ककरहवा तारा मेन घाट । बत्तिस पीपर एक पात ॥। 


११ ] 
देखी एक अनोखी नारी। गुन उसमें एक सबसे भारी |। 
पढ़ी नहीं यह अचरज आबे | मरना जीना तुरत बताबे ॥ 


कुडम्प 


[१] 
चंचल घोड़ी चतुर नार। कौन लगे तेरा हाँकन हार ॥ 
बीनन वाली बीन कपास । हमरी इनकी एके सास ॥ 


55 
बाप बेटा दो, रोटी बाँदी तीन। 
सबको मिली बरावर, बूमे वही प्रवीन ॥ 


[४] 
हम माँ बेटी तुम माँ बेटी खड़े खेत में जाय । 
तोड़े गन्‍्ने तीनि अब, एक एक केसे खाँय॥ 


व्यव्ताय 


[१] 
पाथर चाटि रहे दिन राति। जिंदा छोड़े मुद्दा खाति ॥। 
पाँच सखी जब पकरि उठावैं। घर के बाहर नंगी आये ॥ 


[२ 
कहें पहेली साह सिकंदर ! दो | बाहर एक है अन्दर ॥| 
[३] 


जाली खाली जल गहे, बचा न एको धागा। 
जल के स्वामी पकड़ लिये, घर खिड़की होकर भागा ।! 


४ 
तनिक सी द्वुरिया टुक ठुक करे । लाख टके का बनिज करे ॥ 
२ 


चार ऑँगुल का पेड़ सबामन का पत्ता। 
फल लागे अलग अलग पके सब इक हा ॥| 


द्‌ 
अपने अपने साल सलाये अपने अपने सूत। 
बढ़ई मूते कोंद्वार के मुँह में पिझइ लोहार क पूत ॥ 


हे 
संसी हथौड़ा निदाई | पहिले कौन बनाई ॥ 
प्र्द 
काँचे पर गुल डे पके पर कठोर ॥! 
६] 
खूँटा पर खेती करे, फरवार देइ जराय। 
मारि पोंछि घर में धरे, बेंचि बेंचि के खाय॥ 


फरवार ८ खजलिदहान । 


ह [१० | 
आदि कटे माला बनूँ, मध्य कटे तो हाथ । 
सेंग संग चल रहेस के, रहूँ जाति के साथ ॥ 


३०२ पहेलियाँ [ बुफोबल ] 
[११ ] 


एक घुनिया जंगल को जा रहा था। सामने से एक सियार को आता 
देख कर वह उसे शेर समझकर डर गया। उधर सियार भी उसे शिकारी 
समक कर डर गया। पास आने पर सियार ने खुशामद करते हुसे कहा-- 

काँधे धनुही हाथे बान | कहाँ चले दिल्‍ली सुलतान ॥ 

धुनये की जान में जान आई । उसने कहा--- 

बन के वासी चतुर सुजान। बड़े की बात बढ़े पदिचान | 

तुम क्‍या समझे ९ 

[ १२ ] 


सेघनाद सुनि रात, कुंभ करन प्रातहि उल्यो। 
आजु बड़ो उत्पात, चक्र चलाबहु भवन में ॥ 
[ १३ ] 
जब रही में बारी भोरी, तव सही थी मार । 
अब तो पहिनी लाल घँघरिया, अब ना सहिहों मार ।। 


आहार 


ह [१] 
अत्थर सिल पत्थर संगमरमर खजूर। 
पाँचो बहिनी लौट जाओ दम जाने बड़ी दूर ॥ 


[२] 
काली नदी कलूटा पानी | डूब मरी चँद्रावलि रानी | 
[३] 
कारी पोनी, तागा से । 
[४] 
चत्नीं सखी सब मार कुण्ड | आई नहाने सोतल कुझड | 
कपड़े. पढदिने भीतर गई। नंगी होकर ब्राहर भई।॥ 


ग्राम-साहित्य 


[४ ] 
बाप का नाम ओर नाती पृत का नाम और । 
यह पहेली बूक के पीछे उठाओ कोर ॥ 


[६] 
पीली नदी में पीला अंडा | नहीं बताओ तो मारूँ ढंडा ॥ 
[७] 
चार कबृतर चार रंग | दरबा भीतर एक रंग ॥ 
[८] 
एक नारि नौरंगी चंगी बह भी नारि कहावे। 
नहाय धोय छज्जे पर बैठी लरिकन को ललचाजै ॥ 
3 [६ रु 
कहें जी बीरवल, सुन लो अकबर साहि। 
रींधी रहे तो सब दिन साय, बिन रींघे सरि जाय॥ 


(20... 
बह क्या है, जो जमता है, अकुबाता नहीं ? 


११] 


अगहूम पइठ चेत के पेट | ता पर पंडित करें ऋषेट ॥ 


श्र] 
पिया बजारे ज्ञात हो, चीजें लडयो चार | 
सुचरा परेवा किलहँटा, बगुला की उनहार ॥ 


घर शृहदस्थी की बस्तुएँ 


[१] 
आँफर कुवाँ रतन के बारी । नहिं बुछ्लो तो हीं गारी॥ 
आकर + बहुत से छेदों बाला | बारी ८ किनदा । 
[२] 
हीज भरा था। हिरन खड़ा था।| 
होज सूख गया। हिरन भाग गया।॥ 


३०७४ पहेल्षियाँ [ बुकीवल ] 


[३ ] 
चार अहक चार बहक चार सुरमेदानी। 
नौरंग तोता उड़ गया तो रह गई बिरानी ॥ 


४] 
चाक डोले चकड्ूमर डोले । खेरा पीपर कनहुँ न डोले ॥॥ 


4; 
नाजुक नारि पिया अंग सोती, संग सों अऔँग मिलाय। 
पिय को बिछुरत जानि के, सँग सती हो जाय ॥ 


[६] 
चारि पड़ी चारि खड़ी। चारों में दो दो गड़ी ॥ 


[७ 
आहि ऊहि कब से ९ मा गया तब से। 
ठंड पड़ी कब्र से ? पूरा गया जब से ॥ 


[८] 
कमर बाँधि कोने में पड़ी | पड़ी सबेरे अब है खड़ी ॥ 


[६ | 
सोने की वह दे नहीं, सोने की है नार। 
खाती पीती कुछ नहीं, बूक्ो' बूफनहार ॥ 


[१० ] 
त्तारी में नारी बसे, नारी में नर दोय। 
नर के बीच नारी बसे, विरता बूमे कोय || 


[११] 
तेली की तेल कुम्दार को हंडा ४ धाथी री सूंड नवाब को भंडा ॥ 


दुबली पतली गुन भरी, सीस चले निहुराय । 
बह नारीं जत्र द्वाथ सें आये, जिछुड़े देय मिलाय ॥ 


श्र 
लगाये लाज लागे, लगाये ब्रिना सरे नहीं। 
धन हैं वाके भाग, जिसके लगे नहीं ॥ 


१४ 
चाची के दुडड कान सो के कामे न | 
, चाची चतुर सुजान, चचत्रा कुछ जाने न॥ 


ग्राम-साहित्य ३०४ 


५] 
दिन को लटक । राति को छपटे ॥ 
[ १६ | 


बिन दादे का पोता | भीती भीती रोता ॥ 


[ १७ 
नीची थी ऊँची बैठाई। ऐसी नार सभा में आई ॥ 
है वो नार करम के द्वीन | जिन देखा तिन थू थू कीन॥ 
[ ८] 
पाँच बरस की बींदनी, साठ बरस का बींद । 
आगे चाले बींदनी, पाछे चाले बींद॥ 
बींदनी ( मारवाड़ी )८ हुलहिन । बींद #दुलहा । 
[ १६ 
डील के छोटे मुँह के भारी । आवत हैं घनस्याम तियारी ॥ 
[२० ] ' 
संख संख संखिया । डड़ाये जाय पंखिया । 
'. छः: गोड़ दो अंखिया॥ 
[२१ ] 
हाथी घोड़ा ऊँट नहिं, खाय न दाना धास। 
सदा हवा ही पर रहे, लेय नर पत्त भर साँस ॥ 


श्र 
पड़े रहें मान त्तो जिउ ने जहान । 
चलने लागे मान तो छः मेँ ह बारह कान || 
[ २३ ] 
लंबी पूंछ दाँत हैं. पाँच | तुमसे कहों साँच द्वी साँच ॥ 
एक किसान ढेर का ढेर । पूँछ पकरि के देय बखेर | 
' [ २४] 
में आया, तू हट । 


श्ष््] 
ठाढ़ौ रहै, न खाय न मरे | खड़े खड़े मिज कारज करे ॥ 
घासी कहें सवारी खेरे | है मियरे पर पैहौ हेरे॥ 


३०६ पहुलियाँ ( बुकोबल ) 


[४६ ] 
तीन अच्छुर की मेरी देह | वह दिखाती बहुत सनेह |। 
आदि कटे पानी बनेँ, सध्य कटे तो काल | 
अन्त कटे तो काज है, बूको गेरे ल्ञाल॥ 
[ २७ 
आइ़क ठेढ़ा दम्भक दार। दस पाँव और तीन कपार ॥। 
[ र८ 
सन की डोरो और रेशम के काँटा | गरजत आये करियावा नाटा ॥ 
[ २६ ] 
मटपट आधे मटपट जाय । भरि भरि आबै फेंकत जाय ॥ 
घासी कहैं सवासी खेरे। है नियरे पर पइहो हेरे ॥ 
[३० ] 
उकरू मुकरू यैंठे | तब बीता भरि पेछे॥ 
तब घचर घचर मारे | तब टाँग घइके फारे॥ 
[११] 
छः पर, पीठ पर पूछ ॥ 


[३२] 
नान्‍हीं सी घोड़ी लगी पिछाड़ी । बिना क्नगाम के चले अगाड़ी ॥ 
[३३ ] 
तन की नस नस देखिये, नारी अति वल्िद्दीन। 
चट आई पट परि गई, ऊपर पिड को ल्ीन॥ 
[२४ ) 
लंबी चौड़ी अंगुलि चारि। दुहूँ ओर से डारेनि फारि॥ 
जीव न होय जीच को गहै। बासू केरि खगिनिया कहै॥ 
[३४ |] 
भीतर गूदड़ ऊपर नाँगि। पानी पिऐ परारा माँगि॥ 
तेह्ि की लिखी करारी रहै । बासू केरि खगिनिया कहै ॥ 
[३६ ] 
काला छुत्ता घर रखवाला कौन गुरू का चेला है। 
आसन सार मढ़ी में पैठा भंदिर माँक अकेला दै॥ 


गणित 
[१] 


स्थाम बरन मुख उज्जर कित्ते । रावन सीस मदोदरि जिते ॥ 
हनुमान पिता करि लेइहों | तब राम-पिता भरि देडइहों॥ 
कित्ते 5 कितना, छिस भाव ? जित्ते # जितना, जिस भाव । 
हनुमाद-पि. 5८ पवन; इचा । रास-पिता ८ दशरथ । 
|] 
तीतर के दो आगे तीतर | तीतर के दो पाछे तीतर || 
आगे तीतर पाछे तोतर | तो बतलाओ कितने तीतर ( 


चार आना बकरी आठ आना गाय । पाँच रुपैया मेंसि विकाय पे 
बीसे रुपया बोसे. जिड। बेगि वताओ के के ज्िउ ॥ 
[४] 
सात पाँच नो तेरह, साढ़े तीन अढ़ाई। 
ता बिच हमको राखियो, तुमको शाम दोहाई ॥ 
[५] 
चारह लोचन बीस पर, छ मुख छातबे दंत। 
घासी की तिरिया कहे, बृकि बताओ कंत ॥ 
5] 
खाख टका की सेर भर, पेसे की कितनी ? 
[७] 
एक मन दाला चारि बाट । जेतना ततौलो परे न घाट ॥ 
[८ | 
कटदल का एक बस है, जिसमें पाँच कटहल लगे हैं। उस पर एक 
साँप बैठा है, और दो आदमी और दो कुत्ते भी रखवाली कर रहे हैं । चार 
चोर कटहल तोड़ना चाहते हैं। कोई चोर हथियार न चतायेगा। घुक्तिकरके ही 
घोड़ना होगा । बताओ, वे कैसे वोड़ेंगे ? 


१०८ पहेलियाँ [ बुमगेवल ] 


हों 

१११, ७७७, 588 इन अंकों में से कोई छः अंक निकाल दो, जिसने 
बाकी के जोड़ने पर २० आते | 

[ १०] 

पक आदमी एक भेड़िया, एक बकरी और कुछ पान लेकर चजा। 
रास्ते में एक नदी मिक्ली । उसमे एक नाव थी, जिस पर वह आदमी सिर्फ 
एक चीज को साथ लेकर पार उत्तर सक्रता था | «दि वह भेड़िये को ले जाता 
है तो बकरी पान खाजाती है, और पान लेकर जाता है तो भेड़िया बफरी को 
खा जाता है । बताओ, वह कैसे पार उतरा > 

[११ ] 

एक संख्या अपने अंकों की जोड़ से स्रात गुनी है; उलट देने पर 

कम हो जाती है, उसे बताओ १ 
[ १२ ] 

कुछ रुपये मैंने १४ मेंगतों में बराब7 बताब[ बाँटे, तो दो रुपये बच 
गये । दूसरे दिन उतने ही रुपये १६ मंगततों में बतब( बॉटे, तो तीन रुपये 
चच गये । बताओ, कितने रुपये लेकर चला था ९ 

[१३ ] 

दो साहुकारों के लड़के घन कमाने निकले | देवी का मन्दिर उन्हें 
शास्ते में मिला 4 वे आर्थना करने जमे--हैं देवी ! यदि व्यापार में हमको 
लाभ होगा तो रुपया पीछे >)॥ और ») चढ़ायेंगे । उनको व्यापार सें लाभ 
हुआ ! उन्होंने प्रतिज्ञा पूरी की घर आने पर दोनों के पास बराबर-बराबर 
थन निकला । बताओ उन्होंने कितला कितना कमाया ? 


१५ 
अगर डेढ़ सुर्गियाँ डेढ़ ध में ली देती हैं, तो छुः सुर्गियां छृः 
दिन में कितने अंडे देंगी ? 
* [१५ ] | 
एक परपरे नौ से विया।| नौ से बरस परवरा जिया। 
नौसे परवर टूटे रोम।कायथ भरें जिया की खोल | 
; [१६ ) ! 
चार गाड़ीवान कत्कते से चार गाड़ी स़ाँद ले जा रहे थे। रास्ते में! 
जें० $ की गाड़ी के बैल थक गये । उसके गाड़ीवाव ने कड्ठां--अब हो में आगे 
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नहीं जा सकता, यैल थक गये. । इस पर दूसरे गाड़ीवानों ने कहा--हमारे 
पास जितना जितना बजन है, उतना-उतना और रख दो, और साथ चक्ते 
चत्तो । ऐसा ही किया गया । आगे जाने पर नं० २ की गाड़ी का भी यही 
हाल हुआ | तब उसको भी कहा गया कि प्रत्येक गाढ़ी में जितना बजन है, 
डउत॒ना-उतना और रख दो । ऐसा द्वी किया गया। यही द्वाज्वत चारों गाक़ियों 
की हुईं | घर जाने पर सब की ग,ड़ो से बराबर वजन की खाँढ़ निकल्ली । 
बताओ, जिस समय वे कल्नकत्ते से चले थे, सब प्रत्येक गाड़ी में कितनी कितनी 
खाद थी ९ 
[ १७ ] 


तीन आदुमियों ने कुछ रोटियाँ बनाई । सबने निश्चय किया कि सपेरे 
उठकर खायंगे। उनमें से एक रात में उठा । उसने सब रोटियों के तीन 
हिस्से किये। एक रौटी बच गईं। उ ने उसे कुत्ते को दे दिया, और पुक हिस्सा 
खाकर सो गया । कुछ देर बाद दूसरा उठा । उसने भी रोटियों के तीन हिस्से 
किये । एक रोदो बच गईं, उसे कुत्ते को देकर घह एक दिससा खाकर सो 
गया | कुछ देर बाद तीसरा उठा | उसने भी रोटियों के तीन हिस्से किये । 
एक रोटी बच गईं, उसे कुत्ते को देकर वह भी एक हिस्मा खाकर सो गया । 
सबेरे तीनों उठे, तो घची हुईं रोदियों के तीन तीन हिस्से किये । एक रोटी 
बच गईं, उसे कुत्ते को देकर सब अपना-अ्पना हिस्सा खा गये। हस तरह 
कुसे को चार रोटियाँ मिज्नी । बताओ, कूल कितनी रोटियाँ थी 

[ भ८ ] 

एक किसान पुक्त तोहार के पास गया और बोला मुझे ४० सेर लोहे में 
४० कज्ञार बना दो, जिनमें हर एक खुरपा आधा सेर का, दरणक कुदाल २॥ 
सेर का श्रौर दरएक फाबडा < सेर का द्वोगा | लोहार ने बना दिया। बताओ, 
ल्ोहार ने कितने खुरपे, कितने कुदाज् और कितने फावड़े बनाकर किसान को 


दिये 
[ १8 ] 


है अनिय्ने किसी गाँव में घी खरीदने जा रहेगे। उनके पास तीन 
खाली कप्पे थे। एक क॒प्पे में ८ सेर दूसरे में ४ सेर भौर तीसरे में ६ सेर घी 
सभाता सा। एक अहीर से उन्हों ने ८ सेर घी लिया । वे उसे आभा आधा 
धाँदना चाहते थे । न उनके पास कोई बाद था, और न तराजू ; और न अद्दीर 
के घर में ही कुछ था) बताओ, उन्होंने कैसे बाँटा ? 


३१० पहेलियां [ बुझीवल ] 
[२० ] 


दो दुकडों की सिजाई दो पेसे, तो घीन डुकढ़ों को कितनी ? 
[२१ ] 
१८० के ऐसे डुकड़े बनाओ जो एक दूसरे के दूने हों । 
[२२ ] 
वह संख्या कौनसी ऐ, जो उल्तनट कर लिखने पर दूनी हो जाती है ? 
[ २६३ ] 
३१ के पाँच ऐसे टुकड़े बनाओ, जो एक दूसरे के वूने हों ९ 
| २४७ 
वह संख्या कौनसी दै, जिसे उसके आधे से गुणा किया जाय तो 
गुर्य की दूनी हो जाय ? 
[१३ ] 
मोहन के पास १० मन और स्ोहन के पाल १०० गन गोहूँ हैं। दोनों 
वे अपना-अपना कुल गेहूँ अलग-अलग किन्तु एक ही भाव से बेचकर बराबर 
प्ररायर रुपये पाये । बताओ, कैसे ? 
[२१६ ] 
एक ईंट का वज़न अपने पूरे वज़न का तिदा ई और छुः छुटाँक हैं । तो 
इसका वज्ञन बताओ 
[२० ] 
में सड़क पर चार मील फ़ी धंदे की रफ़्तार से चढ्ा रहा था। मेरे आगे 
१२० गज की दूरी पर एक घोक़ा-गाढ़ी जा रही थी। १९ मिनट से में ने घोढ़ा- 
एड़ी को पकड़ क्षिया । घोड़े की रफ्तार बताओ 


[ र८ ) 
एक धोती के सूखने में आधा घंटा लगता है, तो एक साथ फ्रैल्ाई हुई 
चि गीली घोतियों के सूखने में कितना समय लगेगा ? 
[ २६ 
भौंरों के एक क्रु'ड़का पाँचवाँ साग चम्पाकल्ली पर और तीसरा भाग 
इतकी पर बेठा। ऋोर इन दो संख्याश्रों के अंतर का तिगुना मालती पर जा 
डा। पूक भौरा चमेज़ी को सुगंध से सुग्ध धोकर चला गया। भौंरों की 
स्या बताओ ? 
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[ ३० | 
एक किसान के पास २४ गायें हैं। एक गाय एक सेर, दूसरी गाय दो 
सेर, तीसरी तीन सेर इसीत२ह पचीसवीं गाय पचीस सेर दूध देती दै। 
किसान के पाँच बेटे हैं। वह उन गायों को इस तरह अपने सब लड़कों में 
बॉटना चाहता है कि हरएक लड़के को बराबर गाय और बरायर बराबर दूध 
मिछ्के । बताओ, कैसे बाँटेगा ९ 
[३१ ] 
एक राजा एक पंडितजी पर बहुत खुश हुये । उन्हींने पंडितजी से कुछ 
मांगने को कहा । शाजा उस समय शतर॑ज खेल्न रहे थे । पडिंतजी ने कहा-- 
शतरंज के हर एक खाने के दुगुने चावल्न जोड़कर दे दीजिये । राजा ने दँसकर' 
कहा--वाह, यद्ध कौन-सी बढ़ी बात है ! बताओ, राजा को कितने का चावल 
देना पढ़ा होगा १ दाम बाजार-भाव से लगाओ। 
[ 3२ |] 
दो पेड़ों पर कुछ चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। यदि एक पेढ़ से एक चिढ़िया 
बढ़कर दूसरे पर जा बैठे, तो दोनों पेढ़ों पर बराबर चिढ़ियां हो जाती हैं । और 
अग़र दूसरे पेड़ से एक चिड़िया पहले पेह पर आ बैठे, सो पहले पेढ़ पर दूसरे 
पैड से दूनी चिढ़ियां हों जायँगो | बताशओ्री, दोनों पेड़ों पर क्रितनी कितनी 
चिद़ियाँ हैं ! 
[ १३ ] 
एक आदमी ने एक बुढ़िया से कहा कि में व्यापार करता हूँ तो छः 
भहीने में मेरे रुपये दूने हो जाते हैं| तब छुढ़िया ने उसे दो पैसे दिये, और 
कहा कि मेरे भी दो पैसे लगा दो, जब व्यापार करके वापस आना तो दिसाव 
करके मेरे पेसे वापस दे देना । वह आदभी दो पैसे खेगया और बारह यरस 
बाद छौठा । बुढ़िया ने उससे हिसाभ् मांगा) बताशो, उस आदमी को कितने 
शंप्रये उस सुढ्षिया को देने पढ़े १ 
[ ३४ ] 
तीन मद, इंकतिस नयन | 
[ झ£ | 
एक बनिये के पास एक सन के चार ब्राट हैं। खरीदारों को एक सेर 
से चालीस सेर तक वह उन्हीं बाटों से पुक ही बार में तौल दैता हैं। मताओं 
मै चारों बाद क्रितने-कितने वज़न के हैं ? 


३१२ पहेलियाँ [ बुकोवल ] 
[१६ ] 


त्तोन लड़के बा में आमकी चोरी करने गये। दो नीचे खड़े रहे, तीसरा 
पेढ़ पर चढकर आस तोड़ने लगा | इतने में रखवाला आया। दोनों लड़के 
भाग गये । तीखा पत्तों में छिप गया। रखव्राल्ा चल्ला गया, तब तीखश 
छूड़का कामों को रझोले मे लेकर उतरा | उसने इंमानदारी से आमों को तीन 
हिस्सों में बाँदा । एक हिस्सा अपने लिय्रे रखकर बाकी को दोनों साथियों के 
लिये जमीन में गाड़ दिया । कुछ देर बाद वूसरा लड़का आया । उसने भी 
आ्रामों को तीन हिस्सों में बांट | तब एक बच रहा। उसने अपने हिस्से के 
साथ उसे अपनी मेहनत की मजदूरी समरूकर लेलिया और बाकी आमों को वहीं 
गाड़ दिया। फिर तीसरा लडका झआया। उसने समझा कि सब बाँटा हुआ है । 
वह सब को अपने हिस्से का समकफर उठा लेगया | बाज़ार में त्तीन। मिलते । 
पूछुने पर पता चला कि सब को बराबर बराबर आन सिले हैं। बताओ, 
कितने आराम तोड़े थे १ 

[ ३७ ] क्‍ 

कुछ मेंते थीं । थे धर में से निकलीं, तो तीन दरवाजों से बराबर 
बराबर संख्या में निकली । आगे गईं, तो पांच कुँओं पर बराबर घराबर संख्या 
में पानी पिया। फिर आगे गईं, तो सात पेड़ों के नीचे बराबर संख्या में बैठ 
गईं । बताओ, कमसे कम कितनी सैंसें थीं ? २१६ 


[ श्८ ] 
नो मन धान बाग भरि कौवा । बाँटे पावें पौवा पौवा॥ 
कितने कौवे थे ९ 
( ४8 | 


एक अजगर चलता नहाथ। नो दिन में अंगुल भरि जाय।॥| 
. असी कोस गंगा का तीर | कितने दिन में पहुँचा बीर ॥। 


[ ४० ] 
बीस बरो औ बीस खबैया | पूर मद लरिका चौथैया ॥ 
आधा आधा पायेनि नारी । छितने कितने कहो विचारी ॥ 


विविध 


४ 
चार कोन का चौतरा, चौंसठ घर रहरायेँ। 
चतुर चतुर सौदा करें, मूरख फिरि फिरि जाँय || 


आओ 
इस गई उत्त गईं, कोने में दुवक गई ॥ 
| [ £] 
एक नारि दक्खिन से आई। सारह बंटी तीन जमाई ॥ 
[४] 


कोन चाहे बरसना, कोन चाहे धूप । 
कीन चाहे बोलना, कोन चाहे चूप ॥ 


[४] 
कौन सरोवर पाल त्रिनु, कौन पेड चितु' डाल। 
कौन पखेरू प॑ख बिनु, कोन नींद विन्ु काल ॥ 


[६] 
चिकन खेत पटुक्कन पीढ़ा। तामें बैठ कराइत कीरा ॥ 
[७] 
चार पाँच पर कहीं न जाऊँ । चलते को भी में बैठाऊँ ॥ 


[८] 
ओटी काती ना बई, बुनी न गोड़ पलारि। 
चारि महीना ओढ़ि के, चादर दई उतारि॥ 


[६ |] , 
कच्चे अधिक सुहावने, गदर अधिक मिठायें। 
थे फल जग में कौन हैं, पाकत ही करुवायें॥ 


[१० | 
एक अचस्भा हमने देखा, मुरदा रोटी खाय। 
देरे से बोले नहीं, मारे से चिल्त्ाय ॥ 


३१४ पहेलियां [ बुकीवल ] 
[११ | 
इधर गई उधर गई। ओर न जाने किधर गई ॥ 
[ १३ | 
छोटा मुँह, वड़ी वात । 
५ हर | 
फाटो पेट दरिंद्री नॉब । पंडित घर में बाकी ठाँव॥ 
श्री को अज्ञुज जिस्नु को सारो | पंडित होय सो अथे बिचारो ॥ 


[१४ ] 
खड़े तो खड़े ! बेठे तो खड़े ॥ 
[१५ ] 
तनी न जाय बुनी न जाय, न धोबी के घर जाय । 
आठ महीना ओढ़ि के, कातिक में धरी जाय ।॥॥ 


(१६ ] 
हाथ से बोबे, मुँह से बिने ।| 


[१७ ] 
चारि कोन चौदह चौपारी | रोबें कूकुर हँसे बिलारी ॥ 
श्ष ] 
चितरी गाय चितकबरा बहछुरा। हुँकरे गाइ बिछुड़ि जाइ बछुरा ॥ 
[ १६ ] 
आगे पोछे चल्नति दे, दो मुख नागिनि नाहि। 
आगी खाय चकोर नि, देखा सहरम भाहि॥ 
[२० ] 
पैर नहीं पर चलती है। नाप नाप कर चलती है॥ 
कभी न राह बदलती है। कभी न घर से टलती है।॥ 
दिन को उमर बताती है। दिन को खाती जाती है॥ 
समय काटती चलती दे । काम घाँदठती चलती है।॥। 
चेत कराती चलती है। कभी न कहीं मचलती है।॥। 


[२१ | 
कुसे की पूँछ हमारे पास । कुत्ता बोल्ले जाय अकास ॥ 


प्रास-साहित्य 


[२२ ] 
सखी हम आवत देखा । स्यामघटा बदरी में रेखा ॥ 
हाथ सिरोही मंगल गावे। ब्याही है बर खोजत आवे॥ 


[२३ ] 
एक अंगूठा अँगुरी चारि। द्ाथ म पाँध न पुरुष न नारि ॥ 
२४ ] 
बह क्‍या दे, जिसका तुम नाम लो तो वह भंग हो जाय ! 
४ 
परी रद बिनु पंख न टरे। उठे तो बात हवा से करे | 
[९६ ) 
समुद्र को एक सोखते से कैसे सुखा सकते हो ! 
[२७ ] 
वह क्‍या चीज है, जो सिर के बल चलती है ? 
गे 
सुख को हमेशा कहाँ पा सकते हो 
१६ 
साथे आधे साथे जाय । खाय न पिये न परे दिखाय ॥ 


कुछ न रेल की करे सहाय | साथ लिये बिन रेल न जाय ॥ 


[३० ] 
दुइ पग चले चार लटकाये, तीन सीस दुइ नैन। 
नहिं कोड हुआ न होयगा, कहि गये तुलसी बैन ॥ 
१ 


जड़े हों ? 


२ 

तीन अक्षर का नाम हमारा । रहूँ गाँव में सबसे स्यारा॥ 
पहला अक्षर जभी हृटाओ। ब्ाह्मन के द्वाथों में पाओ | 
तिसरा अक्षर जमी हटाओ । हलवाई के घर में पाओ ॥ 
दुसरा अक्षर जसी हृटाओ। साहब का बैरा बन जाओ।॥| 


[३ ] 
एक सींग की गाय | जितना खिलाओ उत्तना खाय। 


भारत के उस नेता का नाम बताश्रो, जिसके नाम में दी रत्न 


३१६ पहेलियाँ [ बुकोवल् ] 
[३४ | 


गने न सीत न ताति बयार । माने दिन न साँक मिनसार ॥ 
पीछे हुटे न वह सुसताय | गठरी बाँधे आगे जाय ॥ 
[ ३५ ] 
५हिले औ दुसरे बिना, रोटी करे न कोय। 
पहिले औ दतिसरे बिना , करो काठ ना होय॥ 
तिसरे आओ सरे बिना, गीत न गावै कोय। 
तीनों अक्षर मिल्लें तव, साम नगर का होय |) 
[ ३६ 
खाई है, पर चकक्‍्खी नहीं । 
[ ३७ | 
भरे ताल में तिरे पसेरी | 
भटपट बृक्तो करो न देरी ॥ 
[ ३८ ] 
सीरो पाटी पावा चारि। तापर तकिया गद्दा झारि | 
दो जन सोबे बाइस कान। बूमे कोई चतुर सुजान ॥ 
[ ३६ ] 
त्रिया एक बालक लिये गोद | अपने पति सों करत बिनोद || 
तीन जीव पे उन्चिस आँखि। स्ूरँठ कहों तो संकर साखि॥ 


[४० ] 


एक आदमी ने पत्थर की पक मूर्ति की ओर देखते हुए कहा-- 
मरे भाई बहन कोई नहीं है; पर इस मूर्ति का बाप मेरे बाप का लड़का है। 


बताशरो, कैसे ! 
[४१ ] 


शुक मुसलमान के यहाँ एक तश्तरी में बारह अंडे रकखे थे। उसके 
बारह बच्चे आये, ओह उन्होंने एक एक अंडा के लिये। तश्तरी भें एक अंडा 


रह ग़म | कैसे ९ 

[ ४२ ] 
खाई नपवल न पानी पिऐे | आपस माँस खाइ के जिए ॥ 
जिकनी सुन्द्ररतीर समान । माँस चुके तब रहे न आस ॥ 


ग्राम-साहित्य ३१७ 


[ ४३ | 
गरीब की खाट जाड़े में लंबी होजाती दे | कैसे ? 
[ ४४ ] 
सर में हूँ पर वाल नहीं । बेसन में, पर दाल नहीं ॥ 
सरपट में, पर चाल नहीं । सरगम में, पर ताल नहीं॥ 
[ ४५ ] 
सोहन ने पूछा--शेर किसे कहते हैं ? 


गुरुजी ने उत्तर दिया--बह बाद जो वजन में १६ छुटांक होता है, 
सेर कदल्लाता है ? 


बताओ, गुरुजी ने ऐसा जबाब क्‍यों दिया ! 
[ ४६ | 
. सिर पर सोहे गंगजल, मुंडगाल गत माँहि। 
बाहन वाकी बदृपभ है, शिव कहिये तो नाहि॥ 


[४७ ] 
चहूँओर फिर आई । जिन देखा तिन खाई॥ 


छ्ट८ 
एक नारि वह है बहुरंगी। घर से बाहर निकसे नंगी ॥ 
उस नारी का यही सिंगार। सिर पर नथुनी मुँह पर बार ॥ 
[ ४६ 
आधा भक्तन मुँह बसे, आधा गुनियन साथ। 


बाहि पसारी देत हैं, पुड़ी बॉँधि के द्वाथ॥ 


वाहि 55 उसको । 


[ ४० | 
जल में रदै झूठ नहिं भाख, बसे सुनगर मँमार। 
भच्छ कच्छ दादुर नहीं, पंडित करो विचार॥ 
[४१ | 
आधा नर आधा मझृगराज | जुद्ध विआवाहे आने काज ॥ 
आधा दूृटि पेट माँ रहे।बासू केरि खग्रिनिया कहे ॥ 


[ ४२ 
मंगल होत कहै सिवराज फह्दो केहि के हुख दीत पिसेखो | 
कौन सभा महझँ बेठि न सोहत को नाहि जानत चित्त परेखो ॥ 


श्श्८ पहेलियां [ बुकौचल | 


कौन निसा ससि को न उदोत भो का लखिके बिरही दुख पेखो ॥ 
बाँक के पूत विना अँखियान कुहू निसि में ससि पूरन देखो ॥ 


४  [(शदे | 
दुइ मुँह छोट एक मुँह बड़ा । आधा मानुप लीले खड़ा ॥ 
बोचोंबीच लगाबे फाँसी। नाम सुने पर आये हाँसो ॥ 


[ ४४ ] 
सावन टेढ़ि चेत माँ सरहरि | कहें सबलसिंह बूफी नरहरि ॥ 
सरहरि>>सीधी | 
[५५ ] । 
भीतर पेट बहर है आँती काँधघे दाँत जमाये | 
कहैँ सबलसिंह खूब बना तर ऊपर द्वाथ लगाये ॥ 
अबह्र-- बाहर । ऑँतो +- अतड़ी । तरज"-नीचे । 
[ ४६ |] 
छः सहीना क बिटिया बरिस दिन के पेट । 
बिटिया >> बेटी । पेट + गर्भ । * 


[४७ ] 
एक चिरेया लेदीबेदी सांके से पिरचाई। 
बोकर अंडा उज्जर उज्जर गउआ की उठवाई ॥ 
स्ेदीबेदी ++ गर्भमिणी । पिरवाई-८ पीड़ा । कडआ -- टोकरा । 


भर 
बिल उखरि गई खूँटा खड़ा है । 
[ ४६ ] 
सूआ पंख महोख रँग, तित्तिर की अलुद्दारि। 
बगुला पंख मिलाय के, पठे देडबजनारि ॥ 


[६० ] 
पत लाल लात पत गोल गोल खात की देयाँ सी सी ॥ 
दैयां +ू समय । 


* [६१ ] 
गये गरेरुआ माथे टीका खर के आगे रोमे। 
तैकरे ऊपर किरिया राखी बिन बूमे जो सोबे ॥ 


गरे ८ गले सें । गरेंशआ थारी था रस्सी । खर८८ तिनका। किरिया८८ 
ऋंसम । 


आम-साहित्य ३१६ 


[ ६२ | 
एक ताल माँ बसे तिवारी । बिन कुंजी के खोलें किबारी ॥ 
[ ९३ ] 
टेढ़ मेढ़ दुइये बार। जे न बुभे समी सार॥ 
[६४ ] 
बूँची गगरिया न तोसे उठे थ तोरे बाप से ॥ 


(६४ ) 
जब लगि रहों में बारि कुँवारि तब लगि मारेड मोहीं । 
बियहि के मारो सोहीं तो में मर्द बखानों तोहीं॥ 
( 


६६ ) 
लागे तो लाज लागे बिना लागे बनत नायेँ। 
धन्य है बन जीवन का जेकरे लांगत नाँय॥ 


0 आर 
तर लोटा ऊपर सोंटा | तर धसके ऊपर चमके ॥ 
( ६८) 
छः गोढ़ दुइ बाद्दाँ। पिठिया प पू छि लोटे, है तमासा काहाँ॥ 


( ६६ ) 
यके दैवाँ अजब दीदम कि शश पावो दो सुम दारद। 
अजायब तर अर्जी दीदम मियाने पुश्व दुम दारद॥ 
(७० ) 
दिन भर धूम पिय के संग । छपटी रहै रात भर अंग॥। 
“दिया देखि के चह सर्माय | झट से सरकि दूर होइजाय ॥ 


( ७१ 
एक तरवर का फर है तर । पहिले नारी पीछे नर। 
वा फर को यद्द देखो हाल । बाहर खाल ओ भीतर बाल ॥ 


( ७२ ) 
खर आगे ओ पीछे कान | जो बूके सो चतुर सुज्ञान॥ 
( ७३ ) 


पूक्क नार जब आँख मिलाबै। देखनहाण नाक घढ़ावे | 
चतुर द्ोय सो थाको बूझे।सोबूमे जिनथोढ़ा सूके॥ 


३२० पदेलियां [ तुकीवल | 
(७४५ ) 


एक नार ऐसन भई, थर थराय सब देह । 
बाददी के सन्गुख रहे, जासों लागी नेह ॥ 
( ७६ ) 
बहुत काम का है इक नर । आधे धड़ में उसका घर॥ 
कुबड़ा होकर घर में जाय | खड़ा रहै तो काटे खाय॥ 


( ७७ ) 
' कल्लू कुतिया कोदौ खाय। पाद देय तो जी से जाय॥ 
छ्ष ) 
कच्ची फूट पकी विकाय । गाँव की रॉडें ले ले जायें ॥ 
(७६ ) 
एक लइ, दो फेंक दई । 


( ८० ) 
चार पाहुने चार लुचुई | एक एक के मुँह में दो दो दई ॥ 
(८१ ) 


एक रूख में पथरे पाथर | 
( ८२ ) 
बिना सूत चोली सिली, फुलरी लगी हजार । 
छे महीना तक पहिरि के, कोरी घरी उत्तार॥ 


( परे ) 
बाप बड़ी बेटा बढड़ो, साती बड़ों अमोल। 
पै पनाति पेदा भयो, दो कौड़ी को मोत्त ॥ 
(८४) 
चौंसठ घोड़े एक सवार | 
(८५ ) 
चँदा ऐसी चाँदनी, सूरज ऐसी जोत। 
तेरे होय तो दे सखी, बाह्मयम आई न्‍्योत॥ 


( ८६ ) 
चार चाक चलें दो सूप श । रे नाग चक्े पीछे गोद चले ॥ 
डे प्र |, 


एक सोरे सासा हजार सोरे भाई। वाह रे मोरे मासा लाखल निहुराई ॥ 


याम-साहित्य ३२१ 
( ८८ ) 
एक लई, दो फेक दई । 
( 5६ ) 
हाथ कटे पाँव कटे पेट घम्मक थैया । जिंदा पै मुरदा चढ़ा देखि के सैया॥ 
( ६० ) 
फल पर ताल ताल पर तरबर तामें फूल लगी री। 
तामें दामिनि दमकि रही दे बूढ़ी जवान कुकी री ॥ 
(६१) 
एक भुजा धारन किये बैठों गद्दी छाल। 
सव जग वस में कर लियो, नहीं है तन पर खाल ॥ 
( ६२ ) 


लाल कोठरया (टफुलिन भरी। 


घासीराम की पदेलियाँ 


[१] 
घासौराम एक कुँवें पर बादी पनाकर खाने बैठे तब, एकर्त्री ने 
पद्ठा- 
बाप को नाँव सोई पूत को नाँव नाती को नाँव कछु और । 
इसका अर्थ बताओ घाखी, तब तुम साओ कोर ॥ 
बह कु वें से पानी निकाशकर हंडा भर २ही थी। प्रासोरास ने जवाब 
दिया ३ 
अकास वाकी घोंसला, पतांक) बाको अंडा। 
इसका अर्थ बताओ गोरी, तब तुम भरो हंड ॥ 
रुप्ती ने कहा-- 
लाल रंग का बाप वाको, बेदा रंग सफेद | 
इसका अंथ बताओ घासी, बहुत पढ़े हो बेद ॥ 
इतमें में पक और सती पाती भरते आई । उसने दोगों का ऋताड़ा 
घुना और यह कद कर फैसला कर दिधा-- 


५० 


2०२४ 


पहेलियाँ [ बुकोबल | 


जेहि के मारे महिगल माते और पेरावे घानी। 
घासी अपना फोर उठाओ, तुम ले जाओ पानी ॥ 
महिगल्न -+ दाथी । 
(२) 
सावन फूले चैत में फरे | ऐसो रूख बोइ का करे।॥ 
घासी कहें सबासी खेरे। है नियरे, पर पहहौ हेरे॥ 
(३) 
हाथी हाथ हथिनिया काँघे | कहाँ जात हो बकुचा बाँघे ॥ 
घासी कहें सबासी खेरे | है नियरे पर, पहहो हेरे॥ 


(४) 
पहुँचा एक हथेली वीनि। अँगुरी लिद्देनि विधाता छीनि ॥ 
घासी कहें सवासी खेरे। है भियरे पर, पहहौ हेरे॥ 


(५) | 
नीचे पानी ऊपर आग। बजी बाँसुरी निकस्यो नाग॥ 
घासी कहें सबासी खेये। है नियरे, पर पहद्दौ छेरे॥ 


६ 
रागी बढ़े राग नहिं जानें | गाय खाय बाह्यन नहिं मानें ॥ 
स्वत्प पाँव देही पर धरें। काम कसाइन केसे करें ॥ 
घासी कहें सवासी खेरे। है नियरे, पर पहहो हेरे॥ 


(७) 
देत होंथ तो न क्लाना। न देत होयें तो लाना। 
थासी कहें सवासी खेरे | है नियरे, पर पहहौ हेरे ॥ 
(८) 
कारो दै पर कौवा साहि। रूख चढ़े पर बँदर भाहि।॥ 
मुँह को मोटो भिड़ह्या नाहि। कमर को पतलो चीता ताहि ॥ 
घासी कहें सवासी खेरे। है नियरे, पर पहहौ हेरे॥ 
६) 


जबे खबाओ तबद्दी खाती | खाती जाती चलती जाती ॥ 
चलती जाती हगती जाती | सबके घर घर है दिखलाती ॥ 
 घासी कहें सबासी खेरे। है नियरे, पर पहद्दी हेरें॥ 


] हा 
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( १० ) 
अमिली सी है कहूं न फू ठ | नोचे लगा काठ का सूँठ ॥ 
घासी कहें सबासी खेरे। है नियरे, पर पहहौ हरे॥ 


(११) 
जो तुम समभे सो दे नाहि। उरद बखेरे घर के माहिं ॥ 
घासी कहैं सवासी खेरे। है नियरे, पर पहहौं हेरे॥ 
( १२) 
अपुना परी रहे दिन राति। और परो देखि अनखाति ॥ 
ऐसी एक अनोखी नारि। घर घर राखे मारि बुहारि॥ 
घासी कहेँ सबासी खेरे। है नियरे, पर पइहौ हेरे॥ 


खुपरो की पहेलियाँ 
छुकरिवाँ, दो-सखुने ओर ढकोसले 


अमीर खुसरो ( जन्म सं० १३१२, झत्यु ८० १श८२ ) ने छिल्दुग्रों 
की बोलचाल की साषा में बहुत-सो पदेलियां और दूसरें रोचक विषयों पः 
कवितायें लिखी हैं| इसकी देखा-देखी सवासी खेरे के धासीराम, विगहपुर के 
पंडित और बासू की खगीनिया आदि ने भी पद्देलियाँ कहीं, पर उनका टीक- 
पता नहीं । गाँवों में इन सभी का काफी अचार है और जोग बोलचाज में हँसी 
मजाक और बुद्धि का चमत्कार देखने-दिखाने में इसका प्रयोग करते ही रहते 
हैं। यहाँ कुछ उ्यादु! प्रचलित पद्देलियां, दकोसमके, दो लखुने और झुकरियां 


दी जाती हैं ।-- 
पदेलियाँ 


१ 
श्याम बरन ओ दाँव अनेक, सचकत जैसी नारी। 
दोनों हाथ से ख़ुसरों खींचे, ओर कहें तू आरी ॥ 
(२ 


पौन चल्तत वह देह बढ़ाने । जल पीचत बह जीव भँवावे ॥ 
है बह प्यारी सुन्दर तार। नार नहीं पर है बह नार॥ 
नार(फारसी) आर । 


३२७४ पदेलियां [ बुझीवल ] 
(३) 


बाला था जब सव को भाया । पड़ा हुआ कछु काम ने आया ॥ 
खुमरों कह दिया उसका गे । के करो या छोड़ो गाँव॥ 
४ 


सावन भादों तहुत चलत है, साघ पूस में थोरी। 
अमर खुसरों या कहे, तू बूक पहेली मोरी ॥ 
(५) 


हाड़ की देही उज्जल रंग | जिपटा रहे नार के संग ॥ 
चोरी की न। खनन किय 6 | मिर क्‍यों काट लिया ॥ 
६ 


बीस का सिर काट लिया | ना मारा गा खून किया ॥ 
(७) 
आना जाना उसका भाये | जिस घर जाये लकड़ी खाये | 


प्र 
आधे वो अँथेरी लाबे। जाबे तो सब सुख ले जावे ॥ 
क्या जानूँ वह कैसा है । जैसा देखो बैसा है॥ 


६? 
हाथ में लीजे | देखा कीजे॥ 


( १० ) 
एक राजा की अनोखी रानो | नीचे से बह पीने पानी ॥ 
(११ ) 
एक नार ने अचरज किया। साँप भार पिंजरे सें दिया । 
जाज्ञों साँप ताल की खाय। सूखे ताल सॉप मर जाय ॥ 


( १२ ) 
आगे आगे बहिना आई पीछे पीछे भशया। 
दाँत निकारे बाबा आये बुरका ओढ़े मश्या ॥ 


५१३ ) 
७४ तरुवर का फल है तर । पहिले नारी पोछे नर॥ 
था फल की यहवेखो चाल । बाहर खाल ओ भीतर बात ॥ 


(१४ ) 
धूप लगें वह पैदा होये छाँब देख सुश्काये । 
एरी सखी, में तुझसे पूछूँ हवा लगे मर जाये ॥ 
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( १५ 
खेत में उपजे सब कोई खाय | घर में होय तो घर खा जाय ॥ 


( १६ ) 
बाध की बात 5ठोली की ठठोली। मरद की गाँठ औरत ने खोली ॥ 
( १७) 


डाला था सबको मन भाया। टाँग उठारुर खेल बनाया ॥! 
कमर पकड़ के दिया ढकेल | जब होवे बह पूरा खेल॥ 


( १८) 
एक पुरुष बहुते शुत् भरा। लेहा जागे सोथे खड़ा ॥ 
डउलटा होकर डाठे बेल | यह देखो करता का खेल ॥ 


( १६ ) 
नई की ढीली पुरानी की नंग । बूको तो बको नहीं चलो मेरे संग ॥ 
(२० ) 
दासाई से दाँत उस पे लगाता नहीं कोई। 
सब उसको अभुनाते हैं पे खाता नहीं कोई ॥ 


२१ ) 
पानी में निस दिन रहे, जाके हाड़ न साँस । 
काम करे तरबार का, फिर पानी में वास ॥ 


( २२ ) 
एक कहानी मैं कहूँ, तू सुन ले मेरे पूत। 
बिना परों बह उड़ गया, बाँध गले में सूत ॥ 


(२३ ) 
मिजा रहे तो नर रहे, अलग दहोय तो नार | 
सोने का सा रंग है, कोई चतुरा करे बिचार ॥ 


(२४ ) 
सर पर जाली पेट से खाती | पसली देख एक एक निराल़ी ॥ 
(२४ ) 
जल्लनकर उपजे जल में रहे । आँखों देखा खुसरो कहे ॥ 


इुकरियाँ 


(३) 
बरस वरस वह देस में आये | मुँह से मुँह लगाय रस प्यावे॥ 
वा खातिर में खरचे दाम। ऐ सखि ! साजन ? ना सखि आम ॥ 
5 (्‌ छू ) कर कप्न 
कसके छाती पकड़े रहे | मुँह से बोले बात न कहे ॥ 
ऐसा है कामिन का रंगिया | ऐ सखि | साजन ? ना सरखि अँगिया ॥ 
(३) 
पड़ी थी में अचानक चढ़ि आयो | जब उत्तरयो तब पसीनो आयो ॥ 
सहम गई नहिं सकी पुकार। ऐ सखि | साज़न ? ना सख्त बुखार ॥ 
(४) 
शत समय वह ऊपर आधे | भोर भये वह घर उठ जाबे॥ 
यह अचरज दे सब से न्‍्यारा | ऐ सखि साजन ? ना सखि तारा॥ 
(४) 
नंगे पाँच फिरन नहिं देत।पाँच में धूर लगन नहिं देत ॥ 
पाँच का चूमा लेत निपूता। ऐ सखि ! साजन ? ना सखि जूता॥ 


(६) 
न्हाय घोथ सेज मेरी आयो। ले चूमा मुँह मुँहदि क्गायों। 
इतनी बात में थुक्कम थुक्का । ऐ सखि ! साजन ? ना सखि हुक्का॥ 
(७) 
सारी रैन सोरे संग जागा । भोर भये तब विछुड़न ज्ञागा॥ 
बाके विछुड़त फाटे हिय। ऐ सखि ! साजन ? ना सखि दिया ।| 
(८) 
जब भाँगूँ तब जल भर लागे। मेरे तन की तपन घुक्ावै ॥ 
भन का भारी तन का छीटा। ऐ संखि साजन ! था सखि लोटा॥ 
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(६) 
जब मोरे मंदिर में आबे। सोते मुकको आनि जगावे॥ 
उद्ृत फिरत वह बिरह के अच्छुर | ऐससखि ! साजन ? ना सखि मच्छर॥ 


( १० 
बेर बेर सोवतहिं जगाघे । ना जागूँ तो काटे खाये । 
व्याकुल हुई में हक्‍की बक्‍की | ऐ सखि! साजन ? ना सखि मक्खी॥ 


दो एखुने 


(१ 
रोटी जली क्‍यों ? घोड़ा अड़ा क्‍यों ? पान सड़ा क्‍यों ? 
(२) 
अनार क्यों न चकखा ? वजीर क्‍यों न रक्‍्खा ? 
(३) 
बाह्मन प्यासा क्‍यों ? गदहा उदासा क्‍यों 


(४) 
सितार क्‍यों न बजा ! औरत क्यों न नहाई ! 
(६) 
घर क्यों अधियारा । फकीर क्‍यों बिगड़ा ! 
(६) 
जाह्मन क्‍यों न नहाया ? धोविन क्यों मारी गई ! 


ढकोसले 


ढकोसले चुझीपल से भिन्न होते हैं । दकोसलों में बे-सिरन्‍पेर की 
असंभष बातें होती हैं, जो दँसाने का काम देती हैं । कैसा भी उदास आदमी 
दो, ठकोसले सुचकर हँसे ब्रिता न रहेगा । 

हिन्दी में अमीर खुसरों के ढकोसले बहुत मशहूर हैं। क्षेकिन में 
झमीए खुसरो के दिसएा की कोई नई उपज नहीं थे । सांवों में ठकोसदकेी कहने 
की चाल बहुत पुरानी है । और अभी तो इसी बात का कोई प्रमाय नहीं हैं 


श्श्ष पहेलियाँ [ बुझीवल ] 


कि ऐो ढकोसले अमीर खुसरों के नाम रे चल रहे हैं, ये सब उन्हीं के बनाये 
हैं; और यह भी संभव है फि अमीर खुसरो ने देहाती ढकोसल्ों को देखकर 
ही उसी तड, पर अपने ढकोसले बनाये हां । 
यहाँ कुछ ढकोसले दिये जाते हैं, जिनमें अमीर खुसरो के बगाये हुये 
है जाने बाल भी राम्मिलित हैं । 
ऊँट पनारे बहि चला, में जानों पिय मोर । 
हाथ नाइ घिउ दे ढ़न लागी, मिला कणौती क पेंट ॥ 
(२) 
* रजजबा के विटिया भुजावै चली राब। 
बसुला रुखान देय नाहि कैसे पछोर। खिचरी ॥ 


मोरे पिछवरवाँ बेरि फूली लदाबद्द पहिती। 
एक डंडा जो मारयों दमरी क नो गत माण ॥ 
5] 


ऊँटिन कहे ऊँठ सो, खुनु पिय मोर बात * ' 
राजा एक पद्चिनी शा कर को सोहीं के सुगात ॥ 
४ 


भादों पक्की पीपलो झड़ झड़ पड़े कपास । है 
वी मेहतरानी दाल ४०४५ या नंगा ही सो रहूँ ॥ 


पीपल पकी पपोलियाँ मड़ भाड़ पड़े हैं बैर । 
सर सें क्षगा खटाक से बाह' वे तेरी मिठास |। 


(७) 
मैंस चढ़ी बबूल पर लंप लप गूलर खाय | 
दुम उठा कर देखा तो पृश्नमासी के तीन दिन ॥ 


(८) 
गोरी के नैना ऐसे हैं जे बैज्ञ के सींग | 


अमीर खुसरों से एक रुत्री ने खीर पर, दूसरी ने खर्खे पर, तीसरी ने कुते 
२, और चौथी ने ढोल पर पदेखी बनाने कहां, तब खसरो ने यह फवाब दिया: 
खीर पक्राईं जतन से, चरखा दिया जला। 


बचाए स्कपका' प्रया0 रापाए आा कवि. आद्याक 


पहेलियों के उत्तर 


आकाश और समय 


१--आकाश श्र तारे 
२--तोरे 
३--घूथे, बादल, चन्द्रमा, तारे 
४--तारे और चन्द्रमा 
६--सूरज तपसी तप करे, 
ब्रह्मा नित्ति नहायें। 
इन्द्र जो सब रस उगिदे, 
धरती सब रस खाय ॥ 
६---तारे 
७--वषे, सद्दीना, दिन 
ब--समय' 
8---अँधेरा 
१०--धरष, सहीना और दिन 
१६--दूज का घांद 
१२--तारे और चन्द्रमा 


आग 
१--आुनाँ, बादुल 
२--छुवाँ 
६०“*प्राग 


पानी 


१--क्ोस पद्मी थो रात में, 
भीजे सब्र बमराय । 


घड़ा न डूबे लोठिया, 
थों पंछ्छी प्यासा जाम ॥ 
२--बंदी 
$--अओोस 
४--पानी 
६---भोक्ा 
६---थोस 


पशु-पत्ती, ज्ञोंव-अन्तु 


१--बरों 
२--बरे 
३--विच्छू 
४--जोॉंक 
#&--खटमतल 
६इ--बया का घोंसला 
७---सु इस (पाती का एक जानवर) 
घ+दी आवसी, एक ऊँठ । 
४० मोर 
३०--थँ 
१३०---छुच 
१९--बिल्ली-मोर, घोड़ा- 
द्वाथी 
१३६--मधुमक्खी का बता 


+ सारस- 


३३० 


१४--माय सेंस का थे 

१--सब चिह्नियों के । परचूपण । 

१६--हिनहिनाना, चिघाइना, रे भाभा, 
भू कना, मिसिथाना, गरजना, 
कुकना, शुजारना, सिनलिनाता, 
रेंकना । 

१७--साँड 


अन्न, फल-फूल, पेड़-पौधे 


3---मुट्दा 
२--खि रनी 
औइ--सिंधाड़ा 
४३--बरगदु । गद >> रोग (संस्कृत) 
६--महुवे की कल्ली, फूल, फल औए 
बीज (कोहय) 
६--ुल। 
७---मुत्यी 
घ--ेख 
४६--अमरबेल 
१०--काल मिर्चा 
१६--अड़व 
१२---कदइल 
१३०--तारियत्ध 
१४-- चना 


६७---अफ्रीम का बौज 
१ घ--अरहर 


१७--हल दी 
८ पढहमा (सन) 
इ8---सुंब्सी दस 


२४७०--गीम 


पहेलियों के उत्तर 


२१--खरबूजा 

२२--आम 

२३--जामुन 

२४--गन्ना 

२४--आम, दो पैर, पाँच उडँगलियां, 
बत्तीस दाँत, एक जीस, एक 
पेट 

२६--लहसुन 

२७--प्याज या पातगोभी 

२८घ--मक्‍तके का झुद्दा 

२६--फसेरू 

३०--लकहसुन 

३३--नारियल्ल फी गिरो 

४६२९--हक्ायची 


शरीर 

१--एुफ शँगृठा चार अगुलियां 
२--हॉथ का अ्रंगूठा 

३“--पीढ 

४---आँख 

ए--शाँख 

६--सिर के बाल्न 

७०० 

ऋ--धष्टि 

३--द्वाथ-पेर के आँगृठे और अअँगु- 

लियाँ 

१०--जीस 

११--नाड़ी 

१२--दाँत और जीभ 
१३---नाड़ी 


ग्राम-साहित्य 


कुडुम्ब 
१--सरहज और वनदोई 
२--दो बेटा, एक बाप 
३६--माँ, बेटी, नवासी 


व्यवसाय 
१--नाई की नहत्नी 
२--दो कहारों की डोक़ी 
इ--जाल 
४ “द्वथौड़ी 
ई---कुम्दार का चाक 
६--फोलू 
७--निहाईं, हथौड़ा, फिर सेंड्सी 
४०-मिट्ठी के बरतन 
$६०---कुम्द्ा र 
१०--कदार 
११--धुमिये के हाथ में रूई धुनने का 
सु गरा और कँघे पर कमान था 
१२--मेघ-नादु >" बादल को गरज। 
कुम्भ-करन न्‍न कुम्हार । चक्रन्‍ू 
चाक । 
१६--पकी दाढ़ी । 
आहार 
१--कौर 
२०--पूरी 
३--मैंस का थन और वृध 
४---उड्द या मूंग की दाल 
“मात 
<६--अबी-पकौड़ी 


श३१ 


७--पान, सुपारी, कत्था, चूना 
८--जलेबी 
६--गन्ने का रख 
१०--दही 
११--कचौड़ी (उछ्दद और गेहूँ) 
१२--प्रान,सुपारी, कस्या, चूना) 


घर-गृहस्थी की वरतुएँ 

१--चल्ननी 

२--दियिा 

३--खारपाईं 
४--हुँ वा 

&£--बत्ती और तेल 

६--खाद 

७--चूब्री का जोड़ 

८--बढ़नी ( भाड़ ) 

६--चारपाई 
१०--मेंथुनी 
१4--द्या 
१२--खुई 
३३--पैबंद 
१४---कढ़ाई और उवा 
१४--सॉकल 
१६--पौतना, जिससे चूल्हा पोता 

जाता है । 

१७--“पीकदानी 
१८--सुद्दंटतामा 

प्‌ ६०-सोट (चरस) 
२०-- कं राजू 


२१०-साइकिल 


श्श२ 


२२--हैंगा (सिरावन) । हेंगा चार 
बैल खींचते हैं, और दो 
आदमी चलाए दे । 

२३--पाौँचा, जिससे किसान अन्न का 
डंडल बटोश्ता है । 

२४--किवाइ 

२९---घूसत 

२६--काजसे 

२७---दैले 

२८--नार (रस्सी) और सो (चरस) 

२४--वबेंढ़ी (सिंचाई के लिए कुँवें से 
डोल-हार। पानी निकालना) 

३०--दातुन 

३१--वतराजू 

३२---सुई-सागा 

३४---चढाई 

३४--कधी 

३४--दुधात 

३ ६--वताला 


गणित 


१-“आहक-उडूद क्‍या भाष ? 
यनिया-“अयारह सेर । 
ग्राइक--पद्चीर कर लूंगा 
बनिया--तब दस सेर दूँगा। 

ु--तींच तीतर 

द/ 

३-- भैंस, भरे गाव, है बकरी । 

४--सन' 

६--चदो जोडी बैलों का पदेल्ला ग्रा 
दंगा | 


पहेलियां के उत्तर 


६--आधा सेर 

७--१, ३, ९, २७ सर के बाठ 

झ--एुक आदमी दूसरी तरफ जाकर 
किसी का घर फूँक दे। दोचनों 
रखवाले आग लजुमाने चले 
जायेंगे। हधर दोगों आदमी काड़ी 
में जाकर गीदइ फी बोली बोल 
दें। दोनों कसे उसकी श्रोर 
दौड़ जाय गे । फिर एक आदमो 
सोर की बोली बोल दे, उो 
सॉप डरकर भाग जायगा। 
यस, चौथा आदमी जो खाली 


है, कटहक्ष योड़कर चंपत हो 
जायेगा । 


8--७, ७, ७, १, है, ह 
१०--आदमी पहले बकरी को भाव 
पर साथ ले जाकर पार उत्तर 
आया । फिर पान ल्ेगया और 
बकरी को बापस लेता आया । 
फिर भेड़िये को पार ले गया, और 
बकरी को इसी पार छोड़ता 
गया । फिर वापस आकर 
बकरी को के गया | 
११--६३ 
१६०--१०७ 
१३---५६ थे ७ रुपये कमाये । देवी 
का धन दे देने पर बशबर बचे। 
१४---चार' 
३४---छुव्बिस पर चौबिस धरे, 
तापर चारि सुजान॥) 


पाम-साहित्य 


सात सुत्न दहिने धरे, 
यही बिया परमान ॥ 

१६--न ० १--हे३8 भन; नें० २--- 
१७ भत; न० ६३--६ सन्त; न॑० 
४--# मस्त 

१७---७ 8 

१८---४ फाबड़े, वजन २० सेर; १ 
कृदाल, वजन २॥ सेर १३४ 
खुरपे, वजन १७॥ सर | 

१६--पहले आठ सेर वाले बरतन में 
से पाँच सेर घी निकालकर 
पाँच सेर धाले बर्तन में भर 
दिया । फिर पाँच सेर वाले 
में से तीन सेर निकालकर 
आठ सेर वाले बरतन में डाल 
दिया । फ़िर पांच सेर में 
जो दो सेर बचा था, उसे 
तीन सेर वाले भें डाल दिया। 
फिर आठ सेर वाले भें पांच 
सेर वाले को भरा | फिर पांच 
सेर वाले से तीन सेर ब्राले में 
एक सेर डाला । उसमे दो तेर 
पहले ही से था | इससे १ सैर 
से अधिक उससें समा न सका। 
पाँच सेर वाले में चार सैर बचा 
था, और तीन सेर वाले 
का तीन सेर मिक्षकर चार सेश 
दुसरे को मिक्ष गया ! 

२०---चार पैसे 


३१३ 


२१--१२, २४, ४८, 8६ 

२२७०-६३ 

२३---१, २, ७, ८5, १३६ 

२४---४ 

२९--मोहन ने पहले सात सब फी 
रुपये के भाव से एक रुपये का 
ओर सोहन ने इसी भाव से 
चौद॒ह रुपये का गेहूँ बेंचा। 
कछ्ु दिनों बाद' गेहूँ का भाव 
चढ़ जाने से उन्होंने अ्रपना 
अपना गेहूँ तेरह रपये फी मन 
के भाव से बेंचे। उनको क्रमशः 
उन्तालिस रुपये और छुब्बीस 
रुपये मिल्ले / एक धपथा और 
चौदद् रुपये वे पहले हो पा 
शुके थे | इस,तरह दोनों की 
चात्योस-चाक्षीस रुपये मिले 3 

२१३---६ छुटांक 

२७---साढ़े तीन सीच फ्री धंटा 

श८--आधा घंटा 

२६--१९ भौरे 

३०--पहला लड़का--१, ७, १३, १ है, 
४६९; दूसरा ज्दुका-२; ८, १9 
२०, २१; तीसरा लडका---हे है 
3४, ११, २२; चौथा लद़का--- 
४, १०, १६ $७; २४ पाँचवां 
छड़का---६, ६, १२, $८ रै४ 

६१०-८६६६४४६३६६ ६३,७७० ०६ अने, 
4९ सेर, २ छुटाँक, ६ भाशा: 
छ एसी, < चावल! 


३३४ पहेलियों के उन्तर 


३२--पहले पेड़ पर सात; दूहरे पेड़ 


पर पाँच । 
३३---५२४ २८८ रुपये 
३४--रावण, ब्रह्मा, शिव 
३४--१, ३, ६, २७ सेर 
दे६-- ५ आस 
३७---३ ०६ मैंसें 
इ०८--१४४० कौवे 
३६--१०६४४४८०० दिन में 


विविध 


३--शतर॑ज 
२---लाठी, बिद्ल्ी 
३---धौपड़ 
४-“माक्ती चाहै बरसना, 
घोबी चाह धूप | 
साहु चाहे बोलना, 
चौर चाहे चूप ॥ 
#--“मयन सरोवर पाल बिलु, 
घरम मूल बिनु डाल 3 
जीव पस्चेरू पंख बिल, 
मौत नींदु बितु काल ॥ 
६---पुसुतक 
७--चारपाई, कुर्सी 
घ---कचुल 
४--श्रादमी 
६१०“ हुदेड् 
4३--सबृक, रह 
$२“-तोप, टेलीफोल 


$३---शंखत 

१४--सीं ग 

१९--केंचुल 

१६---अक्षर 

१७--टहर 

१८--घधनुष-बाण 

१६-- रेलगाड़ी 

२००-घड़ी 

२१--बंदूक, टेलीफोन 

२२-- रेलगाड़ी 

२३--दरुताना 

२ ४३०-चुप 

२०*--घूल 

२६---स्लिखकर 

२७--जूते की कील 

२४--कोष में 

२६--धरघराहट 

३६०--अ्रवशकुमार 

३६१०--जवाहर लाल 

३२--मैदान 

३३--दाल दलने की श्षकी 

३६४-- साहुकार का ज्याज 

इेट-आगरा 

३६----कसम 

३७---मह्ठ में मक्खन 

इप--रावण और मंदोद्री 

डक ६--पावेती, स्वामि कार्तिक अर 
शिव 

४००-इवर्य मुतिकार 


ग्राम-साहित्य 


४१--बारहवें ने तश्तती समेत अंडा 
डठा लिया 

४२--मोमबत्ती 

४३--बयोंकि वह जाड़े के सारे पैर 
सिकोड़ छेता है । 

४३४--स अक्षर 

४९--गुरुजी जानते थे कि मोहन स॑ 
को श बोलता है। 

४३६---रहट 

४७---खाई 

४८--तलवबार 

४६---हरताल 

३४०--पानी की घड़ी 

४१०-नरसिंदा 

१२०-बोंफ का पुत्र; अँधा; अमावस्या 
की रात में; पूर्ण चन्त्रमा 

4६३०--प्राजासा 

ई४०--पंगड्डंडी 

#६--चिकारा (सारंगी की तरह का 
एक बाजा) 

$६६---गोमिया (एक मिठाई, जो गेहूँ 
के आदे के भीतर चीनी रखकर 
बनती है ) 

*९७---सहुवा 

ईैम--पहुवा (महुब्रे का फूल पेड़ में 
एक नन्‍हीं सी खूँटी से देगा 
रहता है फूल चू पढ़ता है, तो 

खूँदी कोहया बन बन जाती हैं 
है६०-+पान का घीड़ा.' 
६०---लाक्ष मिर्चा 


श्र 


६१--भौरा 
६२--घोंधा 
६३--कींगा मछुलो 
३६४--फु था 
६४---गगरी 
६६--पैबंद 
६७--हुक्का 
इृष--तराजू 
६६--सराजू 
७०--परदाई' 
७१०-आम 
७२--खरगोश 
७३--पनक 
७४--पेनक 
७२९--कुतुबनुमा 
७३---चाकू 
७७--तोप 
७छ८४-“्यागर 
७६---चकक्‍्की 
म०--चारपाई 
२१०--क्रैय का पेड़ 
म२--साँप की केंचुल 
म३०-दूध दृष्ी मक्खन भ्रद्ठा 
एघ्च--पैसा रुपया 
८४--आग 
४६--हाथी 
८५--कु वा 
झम--दातुन 
म३०-मशक 
8००-+चिलस 


३३६ पहेलियाँ ( बुकोवल ) 


६२---जाल्ष सर्चा १३--मभुट्टा 
घाप्तीराम की पहेलियाँ १४--पसीना 
३---महुचा १६-- हट (फल). ४ 


१ ६--ता ला-चाबी 


२--बबूल हु 
१--जुलाहे फा रज और गजी..* / फँला (हिंडोला) 
(कपड़ा) १८०चरखा 
४--ढाक का पत्ता १६---चिलम 
*--हुक्का २०---रुपया 
६--मच्छुर २१--कुम्हार का चाक 
७--हैंगा २२--कुम्दार का डोर 
घ--चींटा २३--पतंग 
$--चनकी २४---चना । 
३००-हैँसिया २५--मोढ़ा 
१ --मक्खियाँ ह २६---काजल 
१२--बढ़नी ( भाड़, ) का ५ 
मै लिया घुकरियों . 
खुसरो की पहदेलियाँ 
आम 
१०-आारी अप 
२---आाम २---अंग्रिया (चोली) 
४--मोरी ३--“ रा 
७--आरीे ७--+द्या 
घ-आँख ८--+लीटा 
१०-- दिये की बसी १०---भक्खी 


१९-+दिये की बसी 


प्राम-साहित्य ३३३७ 


दो सखुने ढकोसले 
१--फेरा मे था ढकोसलों का कोई अर्थ ही नहीं 
२--दाना न था । दाना बुद्धिमान होता। बे-मेल शब्दों को जोड़कर 
बीज उनसे निरर्थक आनंद लिया जाता है। 
३--लोदा न था वही ढकोसला कहलाता है। 
४--परदा न था 
६--दिया न था ध्चग्ग्ब्र 


६--घोती न थी 


